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श्री पाश्चचंद्र.सुरीश्वरना शिष्य. 
यष्ट (रेरा रदेर परिशिष्ट, 
वादक श्री छुं्करण मदाराल; वाचक श्री 
सर्णराज्ञ, वाचक. वरदराज संनि, वाचक शरी 
राज, वाचङुश्री वीस्जी शुनि, पंडित द्ापिएजः 
पंडित मात सुनि, धंडित इाम सुनि, पडत दृण्वद् 
यंटित किंकचद् 


आनाम्‌ परीय ज्ाणएवामां आवे ठै. 


> ४ ~ ४24 
७६ अपेग पत्र १२ 


जेभ मान्ययरो सावा मेने, टद र्मुरागी ए, 
अवल श्रद्धामषी मनयान्म के, कसोटी थतां उपा सोनानी 
साक्षी आपता सरखा निर निषमादरि घाप छे, सेव फणा 
भेग्यादि सदृभातरनामो युक्त छे, सदाचारमां अडग चसि्ित 
छे, भेद बुद्धि तया ममवना संस्कारयी रशि छे, अने 
हमेशा मशगमां रंगापरी दृति ण पवित्र सुमनो छेते ¦ 
नेन आ मनेच्जपूरर चिप पुस्तक अर्पण करी तेमनां , 
हस्त मन वागि अने नेग्ोने नोभा मह निशाने घवाननेद्री थद 
दुं अने इच्छ दु के आप ज्ञानी अशातनाथी अलम रही-आ 
चरिजिने वानी मनन फरी आनेदोर्मओने उत्तेनि7 फ़री माग 
| भ्रमन साफट्यता पक्षा सदैव एृषाद्ध यगो, 


५ ~ 


क्षमपना, 

आ संक्षिप्त चरििनी अंदर जे ऊह समन फेए्यी ङजिवा 
आटेवननी अपूर्णताना दोपथी ठेखमां भू चङे के एति 
दुभावयया जेवा कन्दर परयोप हाजतै अपी दोपतो त पटि अष 
सथ घुश पाठको मत्ये पुनः एनः क्षमा यागी तरिङृरण थद्धिवडे 
थयेख दोनी निजग यवा मिथ्यादुष्कृत दडं दु, 

सत्य संतचरणोपाप्र. 
जथ प्रकट क्तौ. 3 
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थ 1 1} अं व ् 
प्पुरुप अने सुज्ञान. साधुजन सद्गु, 
व्रण 
स्वम त प्रता; मुखम मापुता;- दानमा ` न्ता, पितरमा 
निप्कपता, गरुभोगां परिनयपणु, आचारम परित्िता; गुणमां नि 
चित्तमां + ॐ ©. 

कता, चित्तमां मामियता, शापा ज्ातापणु, रूपमा मेदुरता अने 

अधभजममां कटीनता ए सर सदृश सुदुरूपमान हानरी आप्य 
करे! 


॥) 
नेभोने सल एन ऋ ये, जौरा प्रपर.समानद्छेद, 
दयामय ठे अने फम्‌. भोधारि फपायथी सिरत“ 2) -तेयोन 
साघु कटेवायदे ! पगा रदवरापी, भस खगाकाथी, तयद 
काथी, जगमा र्हेवायी के नुदा नल वधायायी भति गणो 
नथी; पण मनने फोापुमा रपी स्परेयी समु्वि वतते तेन श्यिर 
गृद्धिगागे धुनि मनाय छे, जेभो फोई ठे पग मन, वागिके फ 
वे योः गणि मत्ये पापपुद्धि चितवता नथी त्ेभोन सव्रानी 

साधु परप गणा छे! 


` (सह्गृण संमद्‌. ) 


(३) 
जीवनचरि्ा वांचवानी जरूस्यिात, " 


= 
जओीवनचरितो- वाची मनन कर्यायी -सारासार, कृलयाङृत्य, 
गम्पागम्य+ भक्षामप्त . अने- योग्ययोग्य आदिना तफावततरं सान 
मरे छे, भाषानी, मगना-व्यापारनी अने आचार्नो शुद्धि थतां प- 
चसरापात्र याय ठे. अनीति-~अनाचार--अनि2 रीन सिनोने खीरे 
यनां जुकघ्ानोनो म~ वंधपदे छे, देव गुरु ध प्‌ व्रणे तच्छं 
रध्य समनवामां आवतं आमोत्नतिन्भमां विचारी उभय जन्म स- 
फ करवानां साधनो रज थये छे. वरिधतरिष इत्तान्तोनी सुवीभो- 
वाठी मजा परा -अता एक सारा अद्ुभवीनी गरन सारमार्‌ नी- 
वदी उत्तमजननी ओग्मां पद्‌ मे ठे, संसारी अस।रता, सरार्थनी 
सगाई, आधि, व्यधि, उप्थिनी वेर पडरी शुशीवतोनो चितार 
निह्ाकयानो समय द्षटिमोचर यायटे, दाखल -द्नीलनां दशन 
यतां मननी अद्र संच्चोट असर याय छ. जीवन साफटयताना नि- 
यमो तेमज सद्म वटे प्राप्त थतां स्वगपवरगादिनां खो सखपमेव 
मेदे ठे, मेज 
जीवनचखि जरर जंचो जन्य सफन थप( ननो !. 
एथी अवदय अटक दुप्कर्मरूपी दुदमनो ! 
आ जन्म ने परजन्मां पशे प्रह शति नरी ! - 
धुक्तिवध्र मनमेोदं सई-वररोन अंते ए यरी! 


कटमणिरूप कथनो. 

भागि मातरना पणोने. प्रोताना भाण्‌ -सपान प्रि गग, सद्‌। 
सत्य बो, गर भपेदं दंडं पणं प्रहण न कर, परीनो सथा 
लयागकर, परागं घन, पवर समान. गणी.तेनी पा छोड, 
प्माचरण कर्‌, अर्मनै तिरर दे, विगराभ्यासमां तेमुन 
मं करणीणा कंचिद्‌ पण भाद्‌ ग कर, वि्ातुदनी तय्‌{.सदषनी 
स्वीमी ततर सया करः आरोग्यता नातववामौ उदुक्त ट उततम 
वमव भाष फरवामां उत्तम प्रचार वन्नो दपयोधं कृष ' भनि 
पम कलमनितोच् या, दुएकेनि दमन कामि नीव, 
सरद ह भैरवां चानकदार ग्रादरु या, अनाचारं अप्रगुगेने 
अनादरं अपिवामां वर्डल वेदरकाएवन; ` -साचानो -संगी थां, 
य सेगनो गं सौय रंग लगाड, पापीः विर रदी पुण्य 
माप्त सा कर, शुस्ती बाणी प्रवण-करी तेनो-सारश्रतापां तरि 
वेीःनीवड; देतदु्न, वीर्याय नप्‌, तद, ध्यानम वेगेरे 
मां उट ` इच्टा्वेत' या, दीन दीन. घहफोनःतृरफ दमानीर्टगगी 
भरीःद्िकप्रोजी-वनावी तेमनी सार्‌ स॑मामठे, पटा. चनन श्रः 


उपोद्घातः 


~ « न्क 
सुकरा वाच्ये सदा, सन्यदि थाय सय; 
दुर्मतिः दुगति दर थइ आनट मगठ यपि, 
पिय धएनीत पाठक चरम {पूणं मभशारी महदौतमाओनां जीवन 

रत्तान्तो अत्य॑त दागदाथी होवाधी आततमोसिम्‌ बोधदाता श्रीमन 
नागपुरीय ददत्तपगृच्छाधिरान मेगल -मूतिंस्प पाव चद्रमरीजीना 
संक्षि जीवनचरितने चमरी भापामां गद्रपयमय तेयार करी प्र- 
गर फा मार मरन ठलचायुं, फारण के-सो ट्चना सौनान 

सगंधीद्राता पदानि, कीमती कोदीदूरने अनि. उपदा पदार्थे, 

ग्ण करता फो मन नदी ठलचाशे 1 
„ » खन्चावानो देतु एन हतो के--गीनी उफामी छषटीभो 
{कथाओ, नाटर्‌ चटक अने भंगार ठेखोगां अमूल्य व्लतनो भोग 
जीपी सामरा जीयनने सुमात्रयु सरतां आव, अद्युपयोगीःन- 
.साभभृतं चरियो चाची परिचारी पनन करवामां मय स्पती थाय 
तोत्तेखेखे थयो गमापदे, 

जञ पुस्त वाची वखते अनीतिने अनादर, सुनीतिने आदर, 
सदृङ्ञानने सन्मान अने भाई वदेम पास्ते पेसी वाच्या छता मनमां 
करो पण सेफोच क्लोम न थाय तेन पुस्तकं उत्तम खाभदाता मनाय 
पण आं ठत्तान्त आल्मङर्योणपां मरति अपावे छे, जेथी घर- 
सयेक आल्मकरयाणेच् भागरिसजनो जन्येत मानपूर्वक आधोपात्‌ 
छमीं वी दिचारी तें मननं करवानी-अत्याव्धक्ताने र 1 


(४) 
को जन सफल ठे? 





जन्म धरौ आ जगतमा, भर्या शगुणमंडारः , 
सपश मेगव्यो सवस्य, एम सफ अवतार { - 
प्रतिदिन पायन मनवे)" करी सुकरत्य अपार 
उभय जन्म उज्वल फ, एज स्फ अवतार ¦ 
खी दीमजन देखीने, दया धरीं दिल सार 
द्र कया दुख सदा, एज सफेठ अवतार ! 
शुग जाणी गुणव॑तना, पेश वनीन षदार 
उत्तेमन आध्यं अधिक, एन सफ अवतार 1. 
सदगण. घ्न संतति अने, अधिक मन्ये अधिका 
न्न दुदी निन जय वये, एण सक अतर ! 
संत अतिथि कप्रि पुनननो, स्नेदे कर्यो सत्कार 
आध्िप ब्दोरी म सदा, एन सकर अवतार! 
दष्यसनो दुग अने, दुनि दुखकार; 
तिप्स्कार ते तरफ नित) एन सफल अवतार ! 
सुगुरु छदेव घरपर; एण राशी उर प्यार; 
गक्ति यरी शुभ मायी, एनं सए अवतार 1 
फटीवद्ध ररी मति प, यरा प्र एपकारः ` 
पृणदद्र ए ुरूपनो, सदा सफ अवतार्‌ ! 


(५) 
' भूमिने मारख्पङ्रोण छे 


आनक) दवि ५ 
मेभ विनेय तरिवेक विद्रा परिमर व्यापार अने विनीतं षिध 
वाके थर विथ॒द्ध वैभव युक्त नीयन शजारी वाद्‌ याह वरी शक्या 
मयी, जेओ सदाचार्‌, घुनीति, सद्विधा, सदरम अने सद श्राय 
विष रखी पापाचार भवेन राखे छे जेभो अद्रे पापस्थानकना 
आराधक् वर्मी नरकदरारमां जवानी निसरणी रूप यः रेल छे, नेओ 
नालिकतामे स्वाधीन यई सत्य ॒पस्तूने असत्य मानी परदंसनीय 
सिद्धांत याको पापरप मने ठे, जेओनुं परस्तरः शुद्ध देव, शुद्ध 
गुर, सल्पुरुपोना चरणोपां नपुं नथी, सोचन तीर्थ, भगत अने 
साुनिगरजनं दुन करवा चाटर्ता नथी, य दुपाधरपा दानदेवा 
ससर रहता मथी, चरण पित्र तीयस्य तरफ गमन करता नधी, 
म॒न विमल वासना शुक्त पमालानी भक्तिमां छीन यतं नी, जने 
वाणी आगपरोनां फरमानो उचर्वनि उननाक वनी नथी, जेभो 
तप-जप्‌- दया-~भ्यन~ब्ान--ममे स्तुत्य क्रिया कांँडमां अड र्दी 
पुकः रस यता नथी जेभो धनवान छतां धनन सदुपयोग करवाम, 
विद्वान छतातरियानो मरार एरी अरिवानो जत करवा, अधिकार 
छतं अनपायी अमे भनाचारिवोने योग्य रसिन आपमां भने गौ लता 
पूण एल्पदना मोक्ता छग धिष्योने स्मान स्वा गी फप्नगमां पद्‌ 
रकार दे टे. जे शिवि छां परोप उपः प्रग्र री 
र्थौनी भाश्रा पू क्ता नथी तेओ मीने मारखप्ज छ । 


(८) 

आ चरभं चसिरिनायकना इत्तान्त अंदर जोहूतो परिथप्‌ 
लवा जतां पण मवार वर्पौनो अहेवार ययास्थित हाय लागी 
शक्यो नथी! केमके वीकानेरना खगष्छी उपाधयना भेशर्‌- 
मानां पुस्तक रप्तकना अभागी यकाम एापसना भताप््रट 
कोगना पडरूप वनी गयां, जेना लीने योग्य आधार हाजरी 
आपी शक्यो नदी तयापि वन्ता पयासे अन्य प्रयोांयी तत्रह 
करयानी सुत्रिचारणा मये विषय हायथी जवा दीधो नयी, टेमन 
पूज्यपाद आचायेबय्यं श्री भ्रादृचन्द्र मूरीष्वरनीना सार शिष्य 
यनि मदारान श्रीसागरचन्दनी सादे देरी दरीरतमां उपकार 
रेल छे तेयी तेमनो अतःकरण पूर आभार पाचु, तेमन अ- 
न्य भनेोये सहायता थपी ॐ तेओनो पण उपकार भाय, 

जोक मे मंय पूरी कये छे; तदपि ताजवेटीनी ठि प्ण यवा 
पामरी नथी, एन मदान्‌ मभावरिके चमत्कार भ्दर्भित करेटी करणी 
नथा करेल चोमा अने ्वेखा प्रयो लेप षने त्मश्नोप सोय 
दारा हाय फरवा यतन प्रय चालन रदैल ठे. आषाषेके 
धस्येक विमृरमतिवंत वाचको सुविचारणायुं वातावरण सवग करी 
अपारा मनो्रलने पुष्टि आरी धारणाने सफःस्वा अपायक्षेन भने 
जनमहुदायज् परिशेष श्रेय चादी एन इच्छपेके- 

सय जीवनं शुम यनो, जनो कटे क्कासः 

सप जप सजौ सदा, मजनो पुण्यमयात्त 
मोन पएफाद्षी स जीवदित ितफ़ 
स्‌, १९७१ | शाह मगणदाप्त रस्छुभाई्‌ 


प्रस्तावना. 

प्रियवाचकवृद ! पमष्पाह परमामा सीरभगवा 
मना शापतनने दीपावनार अने शासन द्रोरीओने विजय 
करी शासनने प्कावी राखनार श्रीवीसशासन पिनयकारी 
घुरधर घणा आचाय थद गया ठे. तेमांना आ ए 
धुरर पूना श्री पाशचदघीः्र फे जेओ " युग 
भधानपद्‌ " भूषित त निवापी मव्य 
जीवोना उद्धा थया. ते परायुरपनो जन्म हसः 
दीमां भयो, वटी कया देशना कथा शदेरां, वली 
तेमणे दीक्षा क्यारे अंगीकार करी, अने पदाकिति 
क्यारे थया विगेरे सविस्तर वीना तेम जीवनचलि 
अवघतोक्वाथी जणाशे. तेमु जीवनचस्ि जन्य महा- 
रामा कस्तां विरक्नणज के. तेमनु जीवनचसि 
मव्य जीवोनु उद्धा ठे. तेमनं जोवनचखि घ 
विशार छे, छनां अपरे अनुकुर साधनना अमावे खरप 


(१०) 
सावननी सदायताथी खर्पनःछे. तां कोण महामा 
सानुकुर सामम्रीना संयोगे.करी वहो वि्तारयी 
टै. तेमना जीवनचस्चिपांी आपणने दीतकर बीना 
बह मरी आवे ठे. तेमेनामां उत्तम उत्तम गणौ. आपण 
ने गिसद्ा सपक वहु व्रियमान्‌ इता. तसोषकता 
शुग-ने तो एमनीमा्धतान्‌ ऊद काव 2 कारणके 
मणे मे जे मान्यता करेल ठे, ते ते मान्यता सुगर 
युद्धि बडे आगम उद्धिने मयत करी.करी दोष नहि 
प्म सूर्मकोढना हदयमां मात कर्वे दरे. . मतद 
पमनी मान्यताने त्त्र मतित्रड मृतिमाय्‌मतिप्रा 
ज बारे आरे ठे यारे तेमनं अ्यार्नद उयन्न: यया 
विना रटेनोज नवी. कृच ठे के- 
राम्या यनर्दरि खिमि नैनदरवण्र जचिगाि 
[न दादशमि.ो न दशकददेन दकापवि॥ 
मेरो दधभिः समै,स जनना नेत्रै रसै रैः 
तत्‌ ज्ञानयनेनप्रध्यनिदुदध.येकेन वाठ खट्‌ 
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“ ` ततन प नासय एक `चश्चाबदे. ते "वस्तुने 
खटी रते जवे ठे,के जेतवे चश्ुमेडे विष्णु जोतो 
नथी; चण च्युथी महादेव जोतो नथी, वदा आ 
चश्चुपी जोतो नथी, बार चञ्चुधी कातिकेय जोतो नयी, 
वीरा चध्युधी रारण जोत नयी, हजार चधयुधी इ जोई 

` कतो नथी, अने असंख्याता छोचनथी मतत्यनो 
समुर्े .वक्तने जोई शकतो नथी, ते वष्तुने मात्र 
्ानस्प एक च्च िदार्‌ पुय शष्ट रीते देखे छे, 
{खद्धिःमात्र तचयोदशी.ः' अपर तेस्ी मातरा बुद्धि 
खे. तो ए आचा तेवी "तीतर बिना.धा दता. 
तेनी-पि,उतमःपकारनी विचार प्रणिते धारण कास 
हतः त्याग धेगम्य संपन्न मिव्याच अवक्र साचार्थ- 
्रीने.्माणतो अपू शोमापृतो हतौ. 
अने दयु यणे तो एमना रेम॑रोमने पि 
निशकेपणावडे.क्री नवाम करयोहोय नहि, तेम एम- 
ना श्रतिवचनमां प्रतयक्षज प्रतिमाप धाय छे, 
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, निष्कपत्ता-सर्कता-आरभवता ण एमनामां भ्र 
स्य हतो. एम एमना देक अथ कंदी तावे ठे. 
केमके कोई पण रथमा “ मारं साच ° ए आग्रह देल 
तो नधौ. किन्तु परमागिभूत अने खछमत असिनिवेश 
रदित एवा गीता कटे ते सदु एवे छेत दरक 
स्थरे धे) देवरा आवे ठे. 4 

मदुता-यणने अंगिकारं करेल तेथी मान राजानी, 
फोजने-जाति टाम, कुल, मद, तप, विया, प्रमृता 
अने स्य ए मदो जोर तेमनी पासे चार शकत नदं 
एम तेमना वचनो कदी कताव ठे. - ‡ ">` ` 

मवमिर्ता य॒ग-एमनामां केवी रीतनो हत ते 
पण तेओश्रीना सेल ग्रथ जणावी दे छे. तेधी वाच 
कोने ते ग्रथो वांचवायी अथवा श्रवण काथ आगो 
आप माम पडे तेम छे. " 

शुद्ध पर्पकता यण ते समयमां तेमनामां जेव 
हतो तेवो अन्योमां क्म दशै. एमं कदेवामां कंद अति 
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, शयोक्ति गणाशे नहि. कारणे कोहनी दाक्षितावी 
वा कोना संर्वधथी अधवा दवाणथी पण उत्पू्नी परस- 
णा करी नथी. किन्तु उदस्त खंडन करी मूत्रक्षस्थापन 
क्खामां कविद्र थ्‌ भव्य जीपोना कापथे श्री मिः 
द्वान्तना बालाक्ोधादिक संपूण श्रम टद करेल 
देलाय छे 


दी दपि युण-बायक्वोध कखापरां जे वापरेट 
ठे ते आधरनिक समयमां श्री जेनधापने कहु उपकाक 
थह पडेल छे. उदाहरण तरी संवत्‌ ९५५नी सालमां 
्रोपिभन पंडित दर्मनजेकोवेए ् आचारग मूधो 
तरूम्मा अंगरजीमां करेल तेमां लखेल्‌ फे “ जेन 
मुनि मांस अदन कए दता ” ते वसते न्यु्पेप- 
रोमां तेमज श्री जैन संघमां दहु चवा चाटेली हती. 
उति आ आपणा पूज्य आवय करेल अर्थथी पंडि 
दसननेक्वेनी भूल सुधाखामां आवी हती, अने आः 
चायं ते पदोनो भर्ं वनखति विषमां "करेल ते स्व 


५.१८). ४ 


लेत.कोमने उपकारक.थःपेडेल दतोः तेथी-ते धरीनाना 
अनुमयीःमग्योनेःजा-माचायश्रीनी. अथै कलापं दीधः 
ष्टि मकिप्यदात्.मारे -केटटी-समदायक थः तेः 
जणा दती 
` सम्पश्व गुण-ने तो^तेमनी ' उदगारजः- कदी 
आपे ठे ङे 
श्ोक-लतःपरं नदे, मनरा ध्यायामि सर्वथा नाय ॥ 
वचप्तापिनस्तव्रीमि, प्रणमामि न मल्त्ेनाहग।\१ 
. -आपनाधी अन्य.कोदूपरण देवनेमततथी ध्या नहि 
अन्ननथी स्तुति, करं नहि. कापाथी नमन~प्रणाम्‌ करं 
नहि.” ए कीतर देवाधिदेवनेज ह~ देव. तसिं 
सीकर. 
भाव वियु खामिद्‌ः मम किक्ाती तमेव सवतत ॥ 
रि बहुना गदितेन; भसु रेको मे.त्मेवापि ॥ १॥ 
दे सर्वहत-दे स्वामिन्‌ मारी माव विशुदधिने. आपन 
जाणो छो. अधिक कटेवा वठेकरीने शं एकनःत 
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, मारो प्रय 2.“ ईयादि-क्वनोधीन -अपणनेः सारी ; 
धाय -ठे के एमनामां सम्यश्वददता संपू इती. वरी - 
जेनोमां अदर स्ंदरनी- क्यङ्टी जद श्री जेनश्राषन 
उपर अनुरगाचक वचनो पोते रंखेला छे के- 

“ युतीद्णापि एपणीया, खं कायं नो छिनत्ति सा.॥ 
यो जेनो जन दिदरिपी, सतस्या अति स्विते ॥१। 


वहु तीणः एवी जे तार ते पण पोतानी कायान 
छेदन" करती नथी, तो जे-जेनी थने जननी साम 
वेप करे तोःते,तेनाधी पणः अधिकं गणाय. ° 
भिनति लिनमति नूम पहि, दि ए मारोमांहीरे 
ड स्मता मतो भर, पाड ए रोक शवादरे 
“ शतिजिन सांभखो विनि 


यादि बा्यो उन्वारण करेला के 


सुदेशना-तेयोश्रीए मरुपर (मालाढ)मां संदेशः 
नना पतापेचवीश गोत्रीोने प्रतिबोध मापी जैनध्मी, 
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कयौ, ते दाल सुयी पण विमान ठे. तेओना गोनां 
नाम नीचे प्रमाणे- 


१ विया, २ दफ्तर, ३ वेगवाणी, 9 तातीड, ५ 
खोद, ६ छोरि, ७ न्क, ८ खटोर, ९ बरदीया, 
१० राखेचा, % रामयुरिया, १२ दुगड, १३ मगोत, ४ 
आंचरीया, १५ मोड, १६ भणश्चाटी, १७ श्री श्रीमाट, 
१८ मढा, १९ टेटीया, २० चौधरी, २९ सोनी, रर घो 
माघत, उपला गोत्रीमोने युद्ध श्रावक धर्मं अंगीकार 
करागमो. वरी कडवाने मीग कर्या. तेमज मार्दव राजा 
अने मेवाडाधिपति तेमन सारुवपति तेने पण.देश 
नाना प्रतापे जेन धर्मपर पृं श्रद्धात क्या. परल्तु ठा 
लनी पेषे तेमणे जैन पर्ममां ने जन धर्णमां खण 

करी नथी 

सेवेगता शुण-तो एमनामां खो हतो के जेधी 
मनुष्योना हृदयमा एमना ववननी खय पडती हती. 
मोत्रामिराष सत्राय कोई जातनी जेमने इच्छ हनी 


(१७) 


नहि. शम, शीर, सौभाग्य, ओदायं, पे, गीर्यादि 
गणना समुह वंडे जेमय शरीर धथ संदर अने जीवोने 
आदरणीय, सेवनीय, उपासना कलवा योग्य, नमवा 
राय, स्तुति ायक टतु. तेमनी अगाध स्मरणशक्तिथी 
जीवो आश्रयं पापता हता. 

वली युगपवर आचार्यश्रीये घणां काव्यो करेल 
छे. तेमां पण कटक कान्योमां पणी चमक्तति जणाय्‌ 
छे ते अवरोकवाथी अलुभवाशे. वष्ठी विशेपमां नाण. 
वानु ए छे के आ महार्‌ पुरमा कवि शक्ति केवी 
रीतनी उत्तम अने मनन फंखा योग्य ती. तेना एक 
मुना रूपे नीचेनो एक छद छे. के जे वांचवाथी चुयुण 
वाचकवंदने आनंदोयत्ति थया विना सदेश नदि, ते आ- 
छद्‌“ जनन जनदरंनन क्वण अगे होय, 

“ पुजा कारण क्वण गुण, ” 

^ कव देह वियाविशूषण, जलतारण नर क्वण » 

£ कृबण केकि र नदर पोषण. ” 
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^ चिं रहं मक्षर पद वीय, पदमख्षर जस नाम." 
^ ताम जिनेसरपय नमति, रपूमय निमय यम ।१। 
मज्गष्सरं इत्यपि पाः ॥१०।१७] अंतस्षर इयपि 
पाट ॥६।१५११२२३॥ इति श्री पार्थं सुरीश्वसत % 
जिनानां वस्तु पर्व स्तोत्रातिर्मत जयोदशतम जिन वस्तु. 
मध्यात्‌ २४ जिननामाप प्रद्नं पं रष्मीकोड गणी 
करनं श्रायसे धीडदधये स्यात्‌. 
आ काय समजगानी रीत आ प्रमाणे ठे- 
“ १. जगतमां मनुप्यने रंमन कंरनार क्या युगे ? 
२. जगतां पूमाना कारण कया युण छे ? 
२. जगतमां दद्‌ अने विदाने जोमायनार कया गुणछे? 
४. जलमूंथी ताम्नार कोण पुर्पचे 
५. मयूरने सरेखर आनद उन्न करावनार कोणे ? 
आ प्रकारे पंच प्रभ पादुर्माव करेल ठे. तेमां 
एक एक प्रश्ना उत्तरां जण रण अन्नरनो उत्तर आक्वो 
जोह. तेमां पण पेला प्रभना उमां चोवीश तीर्थकर. 
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नो नामनो पृरो पडो अतगर आवयो जो. तवा चो 
वीश उत्तर पचि प्रश्ना उत्तमां आव्वा जो. तेनां - 
दारणो तो नीचे प्रमणि आपेलाज ॐ. वे प्यानं द्ह 


वचारी टेवा. ° 
१ # #\ 
द्य स्ुत्वं- य स्थे, श्व पशत, 
षष्ठाष्ट जिन, सभन, 
भ्णन व पित्र. ध समे, 
दे चाधः नाचि मा विषः 
पनर्‌ धणिध. यणियं 
७ < [3 
सुघ्ुदिः श्री प्र्ुः सु ज्यः 
पाठनं चगत्य. चिस्तिः 
स स्योक्तिः प्र विणे. धि वणा. 
नाचिक्र धरचीणः ना विक 


हष्पिर्ः दन्व्यम च जिम. 


४ ५ ६ 
ग याञः पु मण शक्नोप 
निष्वरा, मग्यनं सुधी 
भछ्ना. तिभ्तिक्षा भीधाम 
ष्मीदाः णा विक्कः सक ध. 
नर्मावस्‌; ध णिव, दापाभ्मः 
१४ ११ १२ 
भी युतः 
चा ष्मिता. 
ख युद्धि 
पू^ वाक 
पा वश्टनद्‌य णियं जिषग्ला्त 


सुश्रीः थे यस्वी. 
श्गाँतका. यांग 
क उयष्ट्ख मता 

घनाषः नाविकः 


१९ भिषक्तान्यैघव्यै २ नर्यौतत- विस्तास्यतीति भीनत्‌ 
मेघ ३ मननेनशा्न. ४ पितिस्षा-समा. ५ भेपाभः=चिघुता भातीति 
द्रापे मेध. ६ हरि जलं ददातीति दयिरंः मेध. ददिष निधय 
युं, ७ प्वंगव्वे=सम्दता, < भव्बय्यु्मर्ममो अदं यस्य॒ रामन्यांमः 
मघ. ९ पाथं पानौयं तनोति विर्तार्यतीति पाथस्तत्‌. २० 
खं स्व्यं परकपैज व्दातीति यांत्रव. अयुस्यारस्य पित्रलयाश्च दोषः 
११ पूर्णःनखयैक्ठः १२ आताजगतामतिं येग स शीतार्तिः मेय ॥ 


(२०) 
१३ श ५ ६ 


विचयः ममरः दत्तभ्रो. धी दायी. 
म यादा. नगद, सुयो चः शां तता. 
सक्षम. वम्पोकिः सुधर्म तिलक. 
ना मिकस्ना तिकः समष्ण्ना. नाथिष्न 
श्चि. धिये. सुदच्यः थ णि 
[५ 

१९. >> 4 २२ 


दुष्त भोः पु निन्ये. भीध्हः धी ष्वपी. 


श्रमः निर्य. नमनं. ने\हु. 


१७ १८ 
स्ुधोदः भीष्द्ः 
सा कुः" हय.यरन्शाटठेतं 
षुद्ु धीः रभ्प्रतः. 

.-सनापः नापरिः 
~ पायस्तत्‌, च पिष 


सद 1 


दुष्य थी. धीशः 
सुतपा. मनीषा. 


भुय छि. षु म्पता. मितयराङ्‌ मि प्रसा. सतपा षा टं 


मनाः पद्यः नाविकः ना दिशः 
प्युरा यः सद्दिन्पान्‌- थ विषै. च धियं, 


शुभग वति 
श्युनाथ र सितं. 


१९ नेवित्यनस्पृधिग्ररर. १४ सुषष्यायन्मनो पष्य सगुभना 
सिनः १५ इुवान्मेप ॥ १६ मनृटम्यनादः भषृदटरपं शुवुदिता- 
१७ भराटस्य भादः सनारपं. १८ भेवृर्व॑-रादकःरं १९. मता 


मधमा वाश्च पन्य परवान्ः एति 


(२१) 
करेल प्रशरोमांथी निक्ता जे उत्तरो तेना 


अर्थो नीचे मुजव ठे- 
स्नुलं-सररपणु. य॒श्रीदः=सासी रीते लक्ष्मीम आ- 
अधीत-मणेरो, पवापणु, 
संपार-मनोदर रसोई कसापणुं, | श्रीपदः-दातारपणु, 
अगार -परितपणु, दत्तशरी-दनीपणुं, 
छमगसौभाम्पपणु, युनिलरपुनिषणु. 
अङोप-शान्तपणु, श्रीपदशदाताखणु, 
स॒धुद्धि=उत्मं बुद्धि. श्रीन्यवीन्दातारपणु 
श्रीपदनदानीषणु. पुण्यश्री-पवित्र लक््मीवानपणु, 
सेसवर-खुटर संगीतं श्रीपदःदतारपणु, 
सृशील=सदाचाएपणु, , ए चोपरीश गुणो जनेोने 
शरेयस्वी=रट्याणरारीपणुं, रेनन फरनारा 9, 


श्रीयुत=पनादयपणु. 

विनय~नम्रषणं. 

अमरन्देवपणुं अथवा नर्द मर- 
वापणु, 

दत्तश्रीनयक्षमीने सन्म अप्‌- 
वाप. 

श्रीदायी-दानीपण 


पशादि-धेपणु. 
जिनन्व-निने षरपणु, 
भणन-~ददिदपणु, 
भिपक्ता-पथपणु, 
मनन=ज्ञानपणु, 


< (२२ ) 


दीदः=सारी इद्धि ापवापयु, 
पाछनं-पार्यापणु, 
चंगवरनरगिरपणु. 
पिस्ती-निरृत्तिपथु. 
शान्नताजन्तपधुं 
्याप्दुःन्मदयंत रमणिरनाने ला- 
प्रापु, 
वागिना-यरनृचपणु, 
मर्यादा-मयौदापथं, 
नंदिव=मपदिपणु, 
मयोध~सदग्रोर देयापणं. 


मणनं=मणपुं 

तपिचं-नप करयापणं. 
यसन. 
गस्नतान्नन्नपणु, 
निनिक्ना्मा रावगापु. 
श्रीपामपनवंवपणु. 
सलोक्ति-सन्य बोन्दगपिणु. 
द्रमिण=नक्मीपनपणु. 
पिपगा-तिक्षण बुद्धिपणं, 
याक्‌=मनोहरयाचापणु. 
समना=सपवापगु. 


मिभतामिनाई सखवापणुं. 
साश्व -सत्संगतिपणं 
सरकनमूव्, 
ए चोवीदा देह तथा पिदा 
दोभावनार दे, 





देवास्ै-देवरी पूना, 
नापिक-नाबर चलावनार. 
नाभिना चराचनार्‌, 
दीश-पिर्थसर. 
नाविक-नाव चटाद्नार, 
अङृम-नि्र परप. 
नाबिकनात छायनार्‌. 
प्चीणन्डाघ्लो माणस, 
नाविफ-शराप्न चन्ादनार, 
सनावन्नाववाग्मे पुरुष, 
नापिक्रश्वात्र चावनार, 
पर्ण सर्वः 
नाविक-प्राप्न चलावनार, 
नापिक-सञाम्न चच्यवनार, 
छमनानदयाद् पुरूष. 


(२३) 


चलायनार्‌, 
सनाव-शरासरषामे पुरुष. 
नामा चल्यवनार, 
छना पातत पुरप. 
्द्याः-त्रपने गणन, 
माविकःनाम परवना१, 
नाविक्तनाव दठावनार, 
सुमना=दयाल पुश्प. 
रितासििवीतराग, 

ए चोगीव पुष्प नकरपाथी 

तारनार षे. 



















वनदः=मेघ, 

शग्रिपे-मेय. 

यभिये=परेष. 

दीतदू-नद्रीभोने पिस्तारनार(मेध) 
यभि्य-मेष, 

शंपाम=मेव. 

विर्द-मेव, 
मश्वामः=उत्तननभापनारं (मेय) 


(२६) 


जैना अजना उनये खराय, 

संग्रह्य मह्यां च निराधस्न स्युः॥ 
आरधिका वा जिन परुपाप्ते. 

सदन्तरं चुथिया कृतायाः ॥ ५॥ 

यान्तः सनि विस्याता, अर्ज नामिनः प्रभो ॥ 
तावन्नः शचो दूरं, खयाघुम्तल्पतादतः॥ 8॥ 

आयन्वभ्यापरतां सुप्रसिद्धा, 

यो चक्राते वारक सामि वर्षम्‌ ॥ 
विश्वाधीौ वंदनीयो जनानां, 

नियं ददे तवहं भक्ति युक्तः ॥ ७॥ 
मृयांपीहाऽनेदुसा व्यजनानि, 


भुक्वा भुक्छा यता नेते तृपिम्‌ ॥ 
याता जीवास्त्ममो तावकीना, 


(२७) 


जायते यदि सामर्थ्य, 
तत्छस्ं टमेत्तदा.॥ २॥ 
आमा श्रष्व्त॒ मोद्य, अरेदोन्नामिनो यणः ॥ 
यथाश्युवदिनो जन्तो स्तथा वीरो मयेश्ितः ॥ १०॥ 
एवं क्व्याण निर्ण कस्याणिकं तपोदनि. 
संस्तुतः पाश्वचदरेण, श्री वीरो दिशतु धरिम्‌॥१।इति. 
आ स्तुतिनी दीका स्तोत्रस प्रथम भाग जे 
फाशीमां यशोपिजय पाशशाला तरफथी वहार पडेल छे 
तेमां छे यायी प्रियवाचक ददोए जोई ठेवी. 
1 श्री पार््नाथ सोर प्रारंभ॥ 
प्रणम्य परमासा्ं, श्री पाश्वं तव दनात्‌ ॥ 
पवित्रयामि सोर म्टानवासो जखादिव ॥ ९॥ 
चरीक्रति नमस्कारं बारुधीडद्धिसिद्ध ये ॥ 
श्रीमतां जीरनदराय, तेषां जन्म फटे अही. ॥ २॥ 
उचित स्तव घाताय, श्रीवामानैदनो जिनः॥ 
सारस्वती मृं छव, गतिं त्रस्त सतां न सा ॥२॥ 


(२४) 


अणियं-मेष, यणिय-मेष, 
पायस्तम्‌-जकलनेविस्नारनार(भेष) | सुपाथ-साहपाणीठेनेतुंएवो(मेघ) 
यणिचमेष, तडितान्‌-विजडी करनार मेष) 
जित्ार्विः=यामने जीतनार (मेष) | थणि्व-मेष, 

यणिय॑-मेषं थणियं-मेष. 

यणिवै-मेष खपाय=सारा पाणीवाने (मष) 
खपाथ-षारं ज आपनार(मेघ) | रसितं -गजारव , करनार (ष) 
यणिषे=मेष. पए चोवीर मोरना करने 
परथस्तत-पाणीने यथारनार(मेष) नचा्वनार ट. 





आ बात्रयोनो अर्थं सामान्य नाणका सारं फरेठ छे विरेप 
एमनो अभे शता शुरुमदाराज श्री पासे समनी हदुयमां धारण करयो, 


क 
"2 
॥५ 
छ 


(२५) 


वरी संसत काव्य कानी खुरी जचार्यधरीन 
वी हती. तेने माटे नीवेना सतुति स्तो उलोकवाधी 
एष माछ पडशे- 
॥ श्री महावीर स्॒तिः॥ 
कस्याणमाख्‌ पणि सन्निधान, 
श्रीगोतमानि सनिभिः प्रधानम्‌ ॥ 
यशो सेः संप्रति वदमान, 
स्तवीमि मक्सया जिन वमानम्‌ ॥ ९॥ 
अदउर ट समानाः सन्ति रोका इदानी, 
मघनसररमूता वकमावपरमूताः ॥ 
कथमिह दि रमन्ते प्रामवे जुद्धमाग, 
। ्रचुरतरविशस्ते तेन तुच्छ च चिरम्‌ ॥२॥ 
ठष्मवणोद्याऽनेके, वार्धिपक्षमितारैता्‌ ॥ 
इषदीर्ष्टतमेदाः 1 सवणा इतिं मे मतिः ॥\३॥ 
ब्ासन्वि बुधा एमे,ओ ओ संष्यक्षराणि च. 
व्याक्ुैन्ति यथा मावे तथां वीरदशैनात्‌॥ २ ॥ 


( २८) 


दे आतेने पिद्धान्तासधनं तारकं परिना ॥ 
विदानोपि ना सिष्येत्‌, भरक्रियां नाति विराम्‌ ।\॥ 
इन्द्ादयोपि यस्यान्तं, फणिनां छमवुग्रहात्‌ ॥ 
कतवानुत्तमं तस्य, युप्तं ऋमचणो भवे ॥ ५॥ 
पार्श्वा शुमोदर्कर, न ययुः शाब्द वारिषेः १ 
रद्धृद्धिनिधि. तिष्ट, भजते पाश्वं सेवकः ॥ ६॥ 
पादप्रसाद पार्वस्य, श्रीमतो हि ममेनस.॥ 
प्रक्रियां तस्य कृत्य, यसमात्‌ केशो भवे मवे ॥७॥ 
सुधायां यरु. पार येपां नाप समायु 
ताद्‌ य॒णान्‌ पार््वदेवस्य, क्षमो वक्तं नरः कथम्‌ ।*८॥ 
इति श्रीमान्‌ जिन. पार््वो, जीरावस्टी पुरी प्रुः॥ 
फणित. पाश्चदरेए, भूयाद्‌ भूरिषिभूतये ॥ ९ ॥ इति 
आ स्तोजनी अवचूरि सुरदीपिकादि प्रकरण संग्रह 
नामागरेथके जे श्री पाश्वचंदसृरि पादप्योपशेवी श्री 
हरीसिंग सरस्वती समा तरफथी उदार पडेल ठे. तेनी 
अंदर प्रगट थयेर े त्याथी जोई ठेवी. 


(२९) 

1 शी संदेन्वर सततिः॥ 
री संखेश्वर पुखर, समं करणं सरणं दधद्र ॥ 
सुश्सं सेवित चरण, श्री पारं स्तौमि जय धरण. ९ 
रण निरिजत मारबलं सपं, वर बघ् समान शरीर विभं॥ 
विमय भगवंत मिदर गतं गत दुरति दुर्मति द्रत २ 
तरणाय भवांबुनिधौ तरणि, तर्णीट समश्चति सोम्यकरं ॥ 
कर कलित कटयतरं गुणिनं, य॒णनंदि करं करे रजतं. 
जित पंवमकार विलास फट, एख्धत्तर पादपयोजयुपि॥ 
युति संस्तुति तत्पर नाकपतिं पतिताविघ् मभ्य सयुत्रतिदं.४ 
नतिदं कमटस्य शस्य कलं, कलमावयुपेयुष इति हरं ॥ 
दरधातृ हरे भ्रम मेद व॒धं, बुध छक्षण रक्षित रध्य॒पर. ५ 
परमात्म जल प्रति कि तुला, दलितं यति योगि णे मलं ॥ 
मल्दाटिनिमारनतोषियसैःयुखदिषितिस्छतपूणेविधव. 
विधुरपि जन स्ति सील्य करं करणत्रय चद विदय दं 
दृदयगमसंगमरंगधरं धरण सदाधित लोक मर. ७ 
भरतातस्स निकाशि पुरे, पुरतःकृतङृत्य जनेु चरं ॥ 


(३०) 


चरणो सुमनं दमिना प्रवर वखिश्वरि किम जिनाधिपरति. 
श्रीशं खेश्वर मंडन, संडन घनविपन विप राशीनां ॥ 
भ्रीपा्वच प्रणत, सदा जय फरो भूयाः भमो. ९ इतिं 
यसी प्राकृत मापामां पण सर्टपणुं आचायश्रयं 
कें बापरेख छे. ते आ नीवेधीज जणाशै 
सुर्‌ दीपिक 
सुणैत॒ मोभो सतुसया सुरा, 
ले वतरा जोहपियाय देवा 
व्रेमाणीय क्प कनीया, 
जे मेति सम्मत्त विद चित्ता. ए 
नामारिदिते स्णार््दिते 
दारिदेते जिण सामृणमि ॥ 
हीति मरन्न॑ति न पृयणिग्जे. 
न मनिया भाव जिणावितेहिः 2 
द्ेषाय वाटाय असंजयाय, 
युत्ता अपी वद मंदडद्धि, 


(३१) 


असंबुडा नो विर्हय तेपि, 

किंचित्ति भाद॑ति समा सस्र 
वरयति नो किचि विशेष नायै, 

सामन्त मावेणय पत्नव॑ति. 
मिच्छत्त समत्त यणेग बुर्धि, 

कणति नेयाय गेवनेर्य, ४ 
गरुण पासेमि सुय णमो, 

वये ज़ एयं न पदिगसुणेमो. 
सुक्तपि मचरैति न तेण तुरगः 

पुरो जिणत्ते यणं भणेमो. ५ 
देवा जिद पडिवोदयंति, 

रोति याणा अणति काटे, 
तिये पवत्तेह हियं जणाण, 

भणित सामी भयर्वति सव. ६ 
अगमि एयं पदर्ममि वुत्त, 

पुणो दसाणं इछ्यणे छमेमि. 


(३२) 


अगमि छमिय तेण देवा, 

मन्नामि बुद्धाणथ बोदमाणै. 
शुखो बयेसेण जिणा सुराणं, 

उद्धति युज्ज॑दि न ते युहि. 
जेडेण तम्डा युर कारणेणे, 

वाला भणिष्यंति कहं सु देवा. 

॥ श्री नेमीश्वर स्तुतिः ॥ 
जीद नेमि ह विन्नवेमि, 

मायुस्सयं सप्यणयं करेमि. 
जणा निणाणा सदयं महति, 

कि यु विहिसा अजया गिरति. 
रुद्धेय वाडेदिय पंञ्जरेदि, 

दण दीणकरणस्सरेहि- 
एतेखु जे ते नपुणो छंति, 

वेरणु वद्धा नस्यं उवंती. 
तम्भोयणेणं इति सिख विता, 


[ध 


४ 


(३३) 


परे षिनेमि कडा. 
दिक विग आह्‌ पुस मवे 
कटाण क्म्पाण न -मक्खु अधि. 
. रे जीव नेमितर पष रा 
सवेषु पवेसु मोह पार. 
कम्मारिगो तङ्पर इतिः 
न वैधवा वैषये उनि. ४ 
राई भई रपम सचेदा, 
सिद्धि पुरंदधि जण तेण पत्ता. 
शस परे ते भयणेण देव, 
नेयाउयं दिद्मददड मेव. ५ 
भमि भमो तह पाव चमो, 
सिद्धं न मों किमहं गज्ञगो. 
मणिज्जसे नार कहं कषठ तत्तो, 
मड पकरव चर प्मत्तो. ६ 
धनर रोगहये निगदो, 
लद्धो मष ताक्टमश्च मदो. 


(३४) 


को तस्स दोसो नयक दसी, 

पच्छ पर्किय्‌ मखदर्धसी. 
नियुतत तत्त न समायरेसि 

, सद्धं कदं सिद्धि य॒ करेसि. ` 

जउ सदुः कणः तिति्तं, | 

तब्दा युणीःलिप यु सक्त. 
कोहं च माणं तह रोह मायं, 

एग सण्‌ ऊुज्जसि नोपमा, 
चित्ते जिणाणं न धरेसि सत्ती, 

कारो वणीए सरीस्त मेष. 
अहं रिवानैदण राय पायः 

प्पसाय पदी अलि नीट काय, 
सुरकषणिज्जो सरणमि पत्तो, 

अग्याण रकीव चर प्पमत्तो. 

दिं गदण गउ सुषाणे 

। गओ गओ सिद्ध मरोवसाणेः 
पाभैतगेवि पह मन्ति मिस्ते 


(३९) 


न तेसु भिषू मणसा परस्से. १ 
कट तदा नाह पहु पयाणे, 

सिद्धीई मननं परमिथ्य जाणे. 
जिए दों सुयदिन्नसोह, 

मार्यं न सेवे पय दिज्जलोह. १९ 
कड तदुक्ते सयरं समध्थो, 

नां पहु मोह गरेदियध्यो. 
करेमि श्छ तुह हो सेउ, 

कंखे यणे जाव शरीरमेऽ. १ 
आगा वंभ विमलं चस्ति, 

अन्छेसयं सवने कर्ति. 
नेमी निरीढो दसचव देढो, 

पत्तोय्‌ सिद्धिं खु॒णाण गेदो. 

करश-सिरि नेमि जिणेसर पणय 

सुरेसर वं दों माँ मो भविय्‌. 
समसिय पयष्दं मन आदे 

इम सेथ्यविय्‌ श्रीपाद. ति. 


(३६) 


.. षी प्रतिमा उपक जवोना उपर स्र छपर 
तेमने बोध का मारे घणा अ प्रकरण, सवनो, सल 
गजगति भागम वातरं ठे. तेमाना वे स्वन त्र 
ह दषा षां घु. ते अयाने नद्धिजि गगर. 

१ श्री महर्पर खाप स्तन. 


:(३७) 
सोर वचन अंगे नण्याजी, दसमें तषु अयुसार. सुण. ६ 
छ्पि वैमी गणय नमीजी, पंचमे अगे एर. 
अक्षस्नीए स्थापनाजी, जिनप्रतिमा युणगेह. सुण. ७ 
वकि अजीब स्थिति सांजनजौ, कणठ आगम नाग; 
जागे इ किम जोवतांजी, ऋय सूत्र ए यग, घुण. ८ 
दोह दी पूर उत्तरा, चली जिन वच॑न विमा; 
ङे पातक जीवनी, किम सुणतां खाप. सुण. ९ 
प दिव आराथघजी, ए पण छेय अजीव; 
ए काटे आरवलनी, कटी केम छुट जीव. सुण. ० 
इम जाणी आरधर्पीजी, वीरजिन प्रतिमा मः 
विय उवंगे सारखीजी, उणा जिभुवन साम. सुग. १ 
जे एर जिनवर वैदतांजी, ते एल उणा जाण; 
पंचपरञमे आपातनाजी,(जन जिन प्रतिमा समान.सुग.१२ 
ठंछग पिह विसेषीयेजी, सोवनन वणे शरीरः 
ग॑भीरमां सायर समाजी, मंद्र गीर धीर. सुण. १३ 
सयम अवमर आदरीजी, जीयो मनमय वर; 
अद्निंश स्वामी वंदीयेजी, जगनायक श्रीवीर, सण. २४ 


(३८) 
(कट्डा,) 
इम वीर जिनवर सयर युखफ़र तीैनायकं पुस्तकः 
जन आजर पूरण टि चूरण, रूप चिभुवन मन्द्र 
नागोर महिमा जाघु पूरण, तेह स्वामी सं्न्यो; 
मनर छदे (लूरी) शरी पाश्वचैदे य॒क्ति कारण बीनध्यो ति, 
१ ॥ री धर्मं जाति पारव जिन सतवन.॥ 
मेते नयरे मुच्च चित्त जणंदिय, 
धर्मीजण शंतिनिण पासनिण वंदीयेः 
त्रिय प्रसादहि तिनि तिध्यंकरा, 
नामने घण अरिदेत जण स॒रैकर. १ 
मवण ५५ ह्वे वृण तिणि विण नदी, 
टुभिनिकषेप इणे नयरे ्दीये सदी; 
द्रव्य अस्ितनो मरम केव रषे 
भाव अरिदतनो विष् सहूये कदे. २ 
भावस भाव अर्दित आराधिये, 
मूत्रनी' सावनो सक्ति युख साधये; . ¦ 
त्रिणि निक्षेप नामादि त्रिण जीये. 


(३९) 


तो कहो कड भव वधन त्रोदिये. 
नाशिका अग्रथिर द्रटिमांड रया, 
मौनकरी ष्यानवसे पड आसन र्या; 
निरलतां एह ऊण माव अवे दिये, 
चित्त चोर|तेजी किंसो उत्तर दीवे. 
आण व शमे ख्या, 
अपुर सुर नखरे भक्ति भाव स्तव्या; 
त तेदुने तेदीज एल जाणज्यो, 
एह परमधभ्य समध्थ मन आणन्यो. 
काष्टन गायकरी कोई श्रे हणे, 
तेद्ने गायनो धात जिनवरं भणे; 
अगथनी एटसिद्धि गणे जे खारथी, 
निरमट निजेरा थाय मन माव. 
ह्य गय नारि ग पसह सहुये कट, 
एक अरिदित इम मापतां र्दवे; 
जाणीये द्रसणा वरण वरुतेहने, 
निर भरु इख न थाये मत जेहने. 


४ 


६ 


५9 


(४०) 


माव जिन शकस्तव सूत्रे दीते नदि, 
तेह कारण कदो कोई युर युते र्दी; 
य्वणजिग संख महु खमिये जेहन, 
जेहथी पायमति जाय सवि देदनी,. 
रषि पुंदीनो रा अधिका गणी, 
भगतिने मात्र इ धुणो त्रिभुयन धगी; 
पनरमो सोमो देव तीशमो, 
मूरति जोतां चित पि! वीपतमो. ९ 
वन्न ख भुजग जघु ठग सोदे, 
निरपम रूप जग त्रिभुन मोहयेः; 
खामिय मागिये एह सुपपारलो, 
मवि मधि नयो तुमे सत्र राउलो. ९” 
कलश-एणीपर धःमेदिन पुरि त्रिणे तीय वंदीये, 
्रिहु मवने मद्िमा जायु दिपे देष) मन आरगदीये; 
श्रीमानु विश्रसेनराय अश्वसेन ऊुठे दीपक जवतर्या 
तेमनअणेदे दरिश्रीपाश्वचदरे मानिन जिम संस्तव्या.११ 
तेज विपयनी एक सन्दाय पण वाचक्ददने 


५ ^! 


(४१) 


ष ¶ जोय. ारणके तेथी वाचकवदने खातर से 
के ते सदीना भव्योने सन्म दौखा माटे अने तर्‌ 
तमांज उपन थयेत् ठंपकने डामरी दर कखामारे 
सावार्धशरीये केवो उत्तम भयल करेर ठे 
) भी जिन प्रतिमा सदञ्ाय. ॥ 
( पहाविदेद्‌ जेमा री मेदरसरामी, सोनाना 
तिगःसणजी; ए रागमां ) 
सांमलो भविकं जन वित्त चेतन धरी, 
लिनवर आगम वाणीजीः 
भवक्तायर तखा तरणी जिम, 
रुहिज्यो उत्तम प्रा्णाजी,. ए ठेक. 
जिनवरं जिन प्रतिमा वंदन फल, 
समबड हियडे आणोजी; 
रापपसेणी सूत्रे वाण्यो, 
चतुर विचारी जागोजी,. साँमरो. १ 
छेद जंथे जिनवर विधि वादे, 
प्रतिमा भक्ति प्रकरषीजी; 
वतधारक श्नाककनी करणी, 
, जोजो दद्य विमाषीजी, समरो, ९ 


(४२) 


स्म अग्‌ लीयो विचोरी, 
आणैदने जधिकषारेजी 
जिन्‌ प्रतिमा नमे कदाग्रह्मारी 
धनधन ते नरनारीजी संभलो. ३ 
पडया पछी सहु कोः प्रतीजे 
पिटं आप संबादौजी 
परतिमा वदो व 
अवह जेम व्यो लारोजीः .४ 
अवधि असाधु तणी कहु देसी, 
4 कई रोनी ध, 
हि कुतेगे कनक मरु छा 
पीतल तोटे म तोरोजी. सामो. ५ 
जेम नीर कस रीने 
दोप प्रवाहे न दीजेजीं 
. वीतराग प्रतिमा वंदीने, 
शउ रषी खेलीजेजी सांमरो. ६ 
मिथ्याम्यं मकरो सगाई, 
अदयं केसी सवलाई जी; 


(४३) 


जिनुप्रतिमा निदो नहि भाई, , 
खामी दरोद्‌ इम धाय्‌ जी. सामल. ७ 
आमातना अजीव पदारथ, 
जिनदृर नाम प्रतगेजी _ ~. 
गोतम अग्‌ वीर जिनेश्वर, क 
बोस्या पंचम अंगेजी. सांभरो. ८ 
इम जाणी जिन प्रतिमा वदो, 
सत्र हत्ती करी जाणोजीः 
श्री पाच सुरीशवरजपे, , 
सक्ति रमणी वस आणोजी. समलो. ९ इति, 
आ आपणा पूञ्यूजीना रुखर्यने पूर्वाचार्याए 
तेमृज्‌ वाचकणुनिवरोये केटलाङ रोमां सूरि ख्ख के 
अने.केदराक प्रकरणोमां पंडितशिरोमणि पैन्यासगणी 
विगेरे पदरीओनो उव्टेष करेल. ते क्य अव्थूना 
श मारम पडे. किन्तु परमार्थमां भेद 
ज नहि. 
वृर पू्यपाद मुनिमहाराज श्री कशलचरगुणी सारे. 
चना शिष्य साक्षर मुनिमहाएज श्री युणचंदनीये आचा 
यैश्रीना आ चस्त्िनेमाटे भन्यजनोने उपदेश आपी 


(८४४) 


मय्यनोना सद्‌ दर्ये सद्नानमा्गे उपयोग कसा 
यने तेथी अपू जप्रगट मद्य माओना रारन इतिदहासने 
जम्यजन समुदायना दृस्कमरप सुपारोपण कंखानी 
भवना अंत-करणमां शंकुसि करल छे. ते माटे 
तेनो उपकार मनी आर्थिक सदायने अापनार भ्य- 
जनोना नाम नीचे प्रमाणे गट रु 
९०० कच्छ गृदशीशानिवापौ शठ देवज येकरशीना 
नाह पालुमाइए पोताना वरील वधुए ज्ञनलातामां 
काटे तेमाी बनानउद्धार माटे ज्या. 
२५ का कानजी सनक गाम देवपुखव्यनां मातश्री 
बाई चोधीबह्‌ तरकथी भेट. 
२९५ शा. मागजी भीमली दा. वाड्‌ नाथीकह. 
५ व्‌ छमा गाम देसट्घुर. पलि 
५० कला. हरजी पुनी. गाम नवावाप्तवाखनां धर्मपलि 
बाद गगाए जाप्या. मनि सं 
७५ जा. जेतसीना३ गोसरनां पर्पपूलि दांपवाईए पे- 
तानां पतिना पुन्यां ज्ञान सते आप्या. 
२० एक देवपुखासी। गस्य तरफयी भेट. 


कर २. ४२० 


(४५) 
पपा सदगह्ष्यौए ज्ञानरी शदधिने माटेने 
पदसा कथरी ठे ते मानपूरर स्वौकारी तेमनो 
शामा मात्र जवे छ, अते तेज रीते वीजा 
गरदस्पौ पण तेसु चुक्रं कर्ते. एम हुं आतारली 
वीयं 
वी आ प्रसतप्रना ठलत्रा तथा सुवासामां तेमज 
आ अरन्थमां पुरपयाद भ्रतन्एरगीय विजदव॑त जम 
युगप्रधान शरजेनकप्नन पडरि कम विद्यत मार्ह 
तसक्ञानी मदाय करगानिधि आवा्वेत्रो १० श्री 
अात्रचन्न घुरघरर्नी पाद्पञ्ओपरोकवी साशर य॒नि मह्य 
राजभी सागसदरनीयेजे च्म लो ठे तेथी तेमनो 
सविनयपूप्ंक उपकार मान्यं 


टी. शा. म॑गग्दास र्ट्टमाई. 
अभमदावाद. 





शरी सदख्य | 
श्री पाश्वचंदसलैशरजीनु. 
` संक्षिप्त जीवन-चसि. 





घस्तुमिर्दैशात्मक--मंगला चरण, 
( शषदूकविकीडित-छदः ) 
-श्क्कष्क- 
तीर्थवरजिनेश्वरस्यविदिते श्री कोक्िख्येगने। 
-श्रीमचन्द्रकुख्वयेोर गृददच्छे परिलयिते ॥ 
`ओीमनागपुरीय कायु तपा माप्ावदातेधुनाः। 
सपूजेदूप्रियुणानिता गणभरश्रेणी सदा राजते ॥ ९1 
` अर्य--चरम सीकर शरी वीरभिनेष्वर देवापिदेवना तीर्थशा- 
सनने पिपे वििर्याव श्री फोटिकनामना गच्छमां धीमान्‌ चर 


८२) 
ुवनी अदर वरगच्छ परिम्कान थवाने खीये सांग्रत कामा शरम) 
मान्‌ नागपुर्सयतपा विर्‌ मामयी भेनी कीतिं निर्मरछे एवा 
तप गच्छमां सुविदित गीतार्थं णोर करोनि देदीप्यमान भवभीर 
उत्पत पापर्यक दृर्वर्ती, स्या्ादशैटी यनेकांव जयपतताफा षरनार 
शगग्णान्वित गणयर्‌ सित्तपदाचायनी जें प्रेगी ते सद्यकार अप- 
र॑षार एणोए करीने शोभती विराजमान ऊ. 
८ प रच्छनो विशे अभ्युदय करनार कया 
आचार्यं प्रगरेया १) 
५. भन 

यो सेमे गुरुषाधुश्लङ्ृषया पारशरुताम्भोनिये । 

यौ जेनागम तगत खरुलिपनां करे हितां देश्तनाम्‌॥ 

यःसानपोप्ृते निमित्तपफयोदुक्ञानक्रियासादः। 

तं छरीश्वर्युत्तपे युगं श्रीपावैचन्दं स्वपः ॥२॥ 

अर्य--उरिषित प्िवपाद्ुयोगाचार्थं यह साधुएत धनिरान 

नी पावंड जे सिद्धति रूवी सष्ठदनो पार पाम्पा, तयाने उत्सर्ग 
२, अपतराद्‌ २, व्यवहार ३, निय ४, विधित्राद्‌ ५,चरितादुाद्‌ 
४६, ययासिपित्याद ७, देय < हेय ९, अने अद्रेय १० किगेरे 
अनक नयनिसेप सपमी स्यद्वादवलीपय जैनागमोने अदुससखी 
अतिशये करने खाित्यवैत हित भरी देशना भरर्पवा रम्या, 
अने जे पोतन अने प्र्‌ ( वीना) ना उपकार मष्ट जान तया 


८३). 
तरियाने विपे आदर करवा राम्या, ते श्री पार्षरचदपरद्र सुगमधान 
महासकोत्तम पत्ये अमो स्तविये खीए. कारण फे जे.शरना प्रिच- 
यथी छोद्‌ खूप प्राणि पण पाश्वं ( पारस ) मणिश्प युरूनी उपा- 
, समा बडे स्वभकाशलमय स्पस्वरूपनो साभि प्रे ठे, अने जे गुरना 
ञखच्रना देनी सांसारिक रय ॒तापथी संतप्त थयेला नात्‌ 
जीवोने शीतन्ता-शंति माप्ठ थायछे, ए मटेन ए पाश्वं अने चंदरनी 
पूरपूरी गरनने सारनार श्रीपाशवचद्ररीद्रनीने अमे स्तविये चयि, 
( दोदरा-छंद्‌. ) 
सुरमणिसम शरी सद्र, छो शाश्वत सुखपद्भः 
भतिपर भणं मेपथी, परम पूज्य पदपदुम, २ 
राग्वट जाति भमाकरू) विपरा मात मद्रः 
परचा पूरण गच््पति, जिनशासनशुगार, २ 
परम पुनीत "हमीरपुर, विश्वविदित वर वश 
१ ॥ विधियानी देशी. ॥ 
दारे खटा पासचद्रमूरीसर, वडतपग उनमदिणक्षाररे खारा ॥ 
आवृतीरथ पासे, पुरहमीर जनम सुलकाररे खला ॥पा० ॥ १॥ 
बेल्गवे दौपता, शाह वेण पितागुगवर॑तरे खला ॥ किमलदिमाता 
सी, युत्त तेदना तेज अनै सला पार ॥ २ ॥ प्रदं साड- 
तसमै, शुभ चैन नवपरी भृशवाररे खला ॥ उत्तम लगन जनभिया 
जा जागती ज्योति अपाररे छाडा 1 पा ॥ ३1 जिनवाणी सप 





(८२) 

भरकटया पेन पि शँ, दुनिमनमानसरदेस, २ 
साधुर्लसूीषना, दीक्षित दक्ष मलक्ष; 

वह मविजनने वृह्व्या, टामकरारि द्इ क्र. ४ 
समकषितवापित संघु, फु अति कल्याण; 

शातनोल्नति यम एर, कीयी छपानिधान, ५ 
धर्मवीन धरती विरे, वाव्यां नाय ! विरे; 

फल मव्य ये एूटरां, हडुए. अमो हेश, ४ 





मवै, श्रीसाधुरत्एर पासरेयादा ॥ चनि संसार अपारे, छियो 
संयम मन उछठासरे राख 1} पा० । ४ ॥ जगम वचन ग्रमाणसँ 
युर आणाधर भिर आपे खाल ॥ भूतक भवि परतिरोधता, करता 
खरी्मननो नापरे टाखा ॥ पा० ॥ ५१ वश्च गि वावनवरीरदं 
चौपठमोगणि साधिरे खला ॥ जोपुरं वरसारयो, मेष-चुरप्तीनिं 
आरतधिरे खा ॥ प° ॥ ६ ॥ द्राविष्दे्ं पिषिरता, पदा भिया 
चीीदा पीररे राला ॥ पिस्ट नदी वदती तिह, यच कीनो सेकी 
नीरे खखा ॥ पा०॥।७॥ घांगधरे वामण घरे, दोय कन्पाकुं पति- 
वोधिरे सका । नीददी गि नदीं, एक्जेोगीनं दइ सिद्धिर छारा 
॥ पा० ॥< इम घणा पर्चा परिया, प्ररत हद्‌ इण कटिकाठरे 
जारा आनन्दधन त॒म दाप, मोने दीनो छख विशार रार 
षद 


( ५ ) श्र 1 

ष्‌ उपृ रारन आप्नो, भगवन्‌ ! केम भूखाय ? 

अञरुभव अंकुर ऊगियो, विथु! ते केम ष्दिराय १७ 
आभारी कीधा अती, इत्यादि करि कामः 

स्मरण यवा ए सर्वत, रघुं चरित कलाम, ८ 
सुण गरिमा मावा वि, उर इच्यटे इष्ट 

क्या करी धो पूज्यजी ! वानि विशिष्ट अभिष्टु. ९ 
भविजनमनभा्वानि कथा, कलिमगहारि कवीक्च ! 

एद्‌ मेगलमय आपनी, कति संक्षिप्त कदीश्च, १० 
मयर भेर दप्रभर, शाजर रंहे हमेश; 

सङृढ संधना सर्यदा, कपि सव क्टेश. ११ 
ष पण महिमा आपनो, सले सुपरप्तिद; 

माम जप्ये नित भरति रहे, ॐद्धिसिद्धि सानिध्य, १२ 
जयति जयति जपते प्रथु, परमधुरयर धीर, 

जेगमतीरथै जयेकर, जय जगपत्सल वीर ! १३ 





(६) 
वीरमसविनी मरथर भूमिनी घंदर शीत घछखद सत्रिदित 


९. 


अर्ुटाचरनी. तरेवीना देनी अदर शुरवीर महाराना मीर 


पोताना नामथी वसतरिल हमीरपुर नामं सेर के ज पोतन 
भव्य रौनकतावढे समने पण श्रमावी रदं शुः केरे ने जे 
वस्तुयो इमीरपुरमां दिगो चर यती हती तेते वर्हे स्वेमां पणन 
दोपाधी सर्म हमीरुरनी सर्पि शरमने तरण यदुं हतं" मतल पूजे 
के हमीरपुरनी अंदर आछियान प्रानो, विविष मार्य परिषण 
देदिप्यमान दु्ानो, व्यापारौ अने सरीवरदारोनी चालनी भमा, 
धघोडागासी, व्देखगाईी, घोडा, उं, दायी, एसी, स्पाना कोरे 
बाहनोनो चारतो जणातो छयदार व्यवहार, भातमातनं भोजनौ 
तेयार थयानी वारी रैली वारीफछायर्‌ तदवीर, प्रानतोपारी 
एटची यद्विना लस) मादर पदा सेवनाराओनो उमरई रदेो 
उत्साह, दुर्व्यसनोने प्रये यपेला दुर्तिप्राटरोनी दु्ूदता, यने 
एवान अन्य सिरि छखोने साच आपनारां साधनोनी सगपरहता 
करे बोरिनी छत दमीरपुरमां इती; परंतु स्वर्ममां ए वधानौ अजन 
दती, ए्यी ने दमीरश्रमं इदं ते स्व्मेमां पण न हं, विरेरमा 
इमीरषरनी अंदर तप, जप, योगक्रिया, संयमसाधना, अने तत 
पचख्वाण आदि ऊर्णीनो अचुमवयुक्त ब्राप्न थतो अमूल्य खभ, 
तेमज युणी-क्रानी-गुरमोनी सप्तानयरगधित्त भिनेश्वरमणीत दान, 
शील, तप, मावनादियी भरपूर मधुरं बाणीनो निरैतर ण्ठतो योग 


ति (७) 
इत्यादि पण स्र्गमां न हतां; परंतु दमीरपुरमां ए सवा वि्ममान 
इतां जेथी स्वर्ग हर्मीरपुरनी हरीफाईमां पात प्रदी जतां चर्पचघ्ु- 
आयी अदश्य यड्‌ रहे जणाय डे ¦ 


हमीरपुरमां अदि वर्णो पोतपोताना धर्मनियपने अमल्मां 
आगतां आनंदं निवास करतां दता. भाव रोनों पण पुष्क जत्थो 
हतो, जिनदिसो परण भेग्यतायुक्त विशेष हतां अने अन्य 
धर्मस्थमा तथा अन्यधर्मेनां देवो, वागवमीचा अने आनंददायी 
आश्चमो नाम ममाने कामना उपयोगमां आवता नणातां दता, 


हृमीरपुस्मां आ वार्ताना समये राज्यतो तरफयी कर दद 
न हता, पण जैनसाधुओ अने संन्ासियोना दाथमां हंड (करदंड) 
हता, वधेन फ़त पुष्य गुथन अने स्रीओनी वेणीर्वधनमांन 
जणाठं हतु, कटोरता दरोमा, गन्मफसो पाणीमारौना जलपात्र, 
मार शब्द सोगशवानीमा, वक्रता काभिनियोनी चपरम, निष्ट 
रता दुष्कमे छेदन करवामां अने ममत्वता सत्कर्म साधनां मास्म 
पडती हती, 


हमीरुरनी आसपास कुवा वावडी ढंड वरे पक मनदर 
जलमरित जनाशयो जगावां इतां यने स्यगोस्य पाणीनी परो, 
दलका, पारश्चानओ, उचोगशाव्मभो, इुनए्ागो, तया 
वांचनशय आदि दृष्टिगोचर यतां जित्नाप् जनने अति आनन मह 


(८) 
यते इतो, एयी एकंद्र जोवां हमोरपुर शर लश्ीनी सीटाले- 
स्यी भस्पूर्‌ दोयाने रीषे सर्वोग धंदर स्यर भातत हतं, 


वाचक्वर् ! जगतनी वस्तुओ माजनो परिषर्चनभी स्वभाव 
दोभाथी केह समथ नतां तेमां स्थितयंतर यया विना रहेतोज नथी, 
ज्यरि जगतभरना पदाय मटे आ कायदो वायदा वगर रण 
अनारो छे स्यारे पी दमीरपुरमे आ कायदो केम लाणु न याय? 
अद्यत थायज ! एयीन फटेवानी फरज पडे ठे के- 


ने मीरपुर देर सवाग घंदरता अने लीखददरयी द्र 
दपं ने आने कानी विषम फाठ्यी वेह्ालना। गाल समाई रं 
छे, न्दाना गापडा नेषु प्रतीत दश्चायाष्ध, वे चण पुरातन अनेते 
पण दद्र कोरणीव्रागं छता मेक्षकोने आनंद तथा सेद्‌ करी द्दे- 
नारं जिनालयो, अने निर्माल्य वस्ती वगर युक्त थः रहें छे, ञे 
ऋटैरनी शैनकता निद्या देरीदिशी आहर वनतां हवां तेन 
स्यलनी स्हामे जोवा अनि कोई चादतं नथी. जे हमीरपुर पुर 
मनात दतुं ने आजे परं थर रदेर छ. जोकेते गमेतेशी परधतीनी 
स्थितिये पर्ोचे छे, तथापि स्यां यई गया प्रमावदशाटि पुरपो- 
ने छपे ते स्यने आजे पण केटन्प्रके भाविकननो भाव सहित 
निदाना, अरे ! तेनी रेणुकामे माये चरावरवा नाम क; केमङे मह- 
दात्पभोना चरणतव्ना स्परौवदे परमपि ययेटी रजना रमकणो 


(९) 


अश्रापि पदी रेखा छे, तेनो स्र यतांन दज गण पण दानव 
नेवा पानवना अंतरमां जस चार पण सदूभाचनाना अर स्फुराय- 
मान थया दिना रहेताज नथी ! 


पाणीपतना मेदानां, चित्तोडना फिट्टामां फे दर्दीधाटर्मा 
शांतरस चाहनासे पण वीररसनी दद्र युक्त थद्‌ रहे छे; कमकत ज्या 
बेष्ठमार वीरमणियोना धगयगता रेडायखाः कोहीनां, मार ! पकड ! 
छेदीनाख ! आविज पुकार उढाघनार रजकणोन भरपूर छे, त्यां 
रौद्रता वगर शततानां अणुंभ क्यांथीन दोर्‌ शके, बस्व-मािनो 
स्पमावन छे के माग हाथमां आकवाथी भनन स्मएण अने 
तरवार हथमा आववाथी छेदन भेदन पोरे स्मरण थया मिना 
रहन नथो ? 


ए दमोर्‌ स्थिति समया दमीरपुरमां चेखगर्वशावर्तश नसेत्तम 
शाहना इण्दीपक्र श्रीमान्‌ वेख्गशाह्‌ श्रावरू, श्रावक शव्दना साचा 
महात्मने जाक्वरनार वसता हता, तेभो ज्ञातिना वणिक, नातिना 
वीश्रापोरषाड अनि धर्म भावक इता, एष्ंने मीं पण धावकना एकवीश्च 
सणोंषी चखाद ष्च होवापी परमारईदत भाव इता, तेमना 
शदनो सत्यरगार चिमव्ादेवी ते पण प्रम शराविका इतां अने 
सरूपः सद्गुण तया सद्षमीनुरागिणी दोवायी सोनामां घगंध मात 
यदा सरखों संयोग प्रीति आपतो इतो, 


(१०) 
सरा स्भावना, समान गुणवागं, सरखी करणीनां मने 
सरुवी धमद्दतारागां दंपति देवीसंपर्तिनी कोषिनां मनाय ठे ! 


दषीसंपत्तिवान. दंपति { वेख्गगराह अने प्रिमारदेदी ) 
स्वपमीराधन पूर्वक सो्ारेक खामुभवतां टो समथ खासीणो 
छाम माप्त करवायां युनारतां हतां, द्रम्यान आनंद एारिणी रातीना 
योग्य समयनी अदूर एक वत वरिमनट भवनानां श्रीमति तिम 
उद्वीधीर्‌ पूणिमाना भ्रकाहित चंद्रने आङाशथी उतरी पोताना 
वदनकमयने विकथ्वर करतो अतरमां दाख थद्‌ जमणा पद्यां 
स्थिति करी र्देखो जोयो, जेथी तद्रि दूर त्यजीने आनद्फारी 
स्वप्र पोताना पराणप्तनीवन प्रतिदेवने कदी सेमदाच्युं अनेते 
सभिनीने वेकगद्मदि इरखसयी उमियो युक्त कटं के ‹ आजयौ 
युननो मभ माप्त यर्‌ (२८०) दिये परिपूर्णपणे युत रलस्पन जनप 
आपी छल्ने दीपावे. नमणा पडखामां निरास करवाने टखीषे 
सुमन याय छे ए अटल निश्चय छे; परु ते सुतर शरतिर्सनो विखासी 
यंन, केम पूर्णदद्र शीतता प्रसार शात मूरतिव॑त रोवानां लक्त- 
णोव्राणो हेवायी ते रक्षगोनी आगादी सूचये छे. चंद्र पूर्णिमा पठी 
स्रीणतावान्ये जणाय ठेजेयीते एग योदीज ययमां संसारनी 
ममतां क्षीणता वनावनार नीददी नमां वीजना चंद्रनी पे दर्शन 
रूप गणाे ! तेमज वद्‌नकमव् विकश्वर करतां तरमा पेद क्वो 
जोवायी ते युय भविकजनो रूप कमोने विक्ष्व्‌ करतो-मानंद 


८११) 

आपत मतिवोध पातो गणाई पूज्य मनादे! अनेजेम च॑र प्रणा- 
कथी ओठ्ख आपनार छे, तेम ते पुत्र मायै विपक्षियोना अपवादं 
बडे विशेष ओज्खमां आवे, भिये ! स्वप्नावुसार ते पत्तं सुवारक 
नाम "पान्वेचद्रः एन राखवुं एवो मारो न्वये, क््येए किं 
तमारी यं सम्मति छ? 

प्रियपराणेषधर ! अभिन्न प्रेममां भिनतानो भास संभवेन नही? 
तेमद्टुतो आपनी अनुगामिनी दं जेथी सदा आपना विचारने 
आधीन रदेवाज छत्र समयनी जोडायङी प्र॑धीथी भणति रमी व॑धा- 
यरी दु, छेडा छेटी वाधौ ए कार ओी महत्तावारो विषय नथी, 
एसो कपडानी गांड बाच्वा सये मन अने श्रीरना स्थग 
व्यापासेने एक रूपे रहा गा पाड गणाय. हाटमां थतां रग्न 
लप्र श्दना गांभि्यै अने गौरषता सूचङ़ अर्भधी केवन शून्य हेय 
छे; केमङे ठीगखा दीगटीनी पेडे अ्देती उम्मरमां कन शब्दनो 
अथे पूरेपूरो समाया वगर वर कन्यानो सव॑ष नोदी दे, एयी 
अते प्‌ अनिष्ठ परिगाम दाजरी आपं रहे छे के दंपतिना धर्मधीं 
विगुख रेदं धणीधणी भणी जूते दाग पिरसी के नसीवनां सोदडां 
रोते जन्मासे प्रो करी उभयभव भ्रष्ट करे 8. परह मने तो र्यरुए 
रग्न शन्दुनो संपूर्णं अथं समजवेर दोवायी तेना कायदाने पूर्णपणे 


ध्याना राखी वच द, 
नो स्तृत्य धम एन छ के-पतिनी पटेल रदी इष्टदेवु 


स्प्रण करी सई भतिरमण के सामायिक करी नवकारसी कोरे 


(१२ ) । 

चत नियम धारण करीं दिवस्रनी सफन्तासं॑चिन्द सूचित क्रु. 
तद्र्नतर पतिने जोत साधनो रानर राखी धरना; काममां नोदय 
ते पदी परिवार सह देवदर्शन, युखंदन अने बीतरागभणीत 
वाणीनो लाम ेवा जवं, अनेते पृ पुनःश्रदसियोना नित्यक्रमर्मा 
तप्तर रेव, 

ज्यारे रसव्रति तैयार थाय त्यद्‌ पेभयुक्त घुसा साध्वी 
अभ्यागत दिने आदार पाणौथी मरिटामी पुन्यभागी यु. ते 
पदी ज्ञानगेषठी, नीति, सदाचार फे धेत भयौ पुस्तको गंची 
विचारी मनन करवां 

यदीलोनी आज्ञात्रुसार वं ए विमच्डव्वंती वनिताओनी 
उत्तम विभूती ठे, जेवी अत्न शिपेधायं करी सदृषत्तनमां मशर्‌ 
देवँ, पोतानी शक्तिना अदरुपारे वठाङंकार घारग क्र्वा, जवक 
खयनां विचार सूत्र भयानम। साल्लारउडाउ खचि अरश्नावव्‌।) प्रणा 
पद सगासवधी आदिनो सत्कार साचववरामां सकी रदवं. 
कोई वते पण उवे स्परे, कटोरतायुक्तः अग्रिय अने हृदयी परिष 
भापग करी कोर दिल दुमाश्चं नद. व्यर्थं॒तरिचार फो नही, 
रुहेणां दोषणां मर्भमेदक भचनो के अभ्य भपगनो उपयोग करो 
नदी. पतिने कोड्‌ वाति कंग अपितर नश, तेने घप्र अर्थं संप 
दन करवामां दररोषामास् वत्तावयो न्दी, गफटत, अदेलाई, अत- 
डापणुं, अगििकः इदपार कंुतताई, देहं उदारता, मर्व, कोष, 


(१३) 


निकिति विचार, चाडी) दसा; अपत्य, कपट, विषयतांच्ना) 
आसश्छघा, धमोदिमां अनास्था, साहस, चोरी, अने सकट 
बिचासे कोरेमां व॒त्पर रदु नदी, पतिने प्रत्येक कार्यमां मददगार 
रेषु, मदुर, सत्य अने हितङारी भापणवडे पातितं मन रंजन करघु. 
पित्र श्व, पतनी गेरहाजसी वलते सती सए शगार सनो नही. 
संगीतादि मोजमनाहमां भन देवँ नरह, धनाय स्थिति होवा छतां 
पम नोकरर चाकरोपर काम मात्रनो आधारन राखतां पतान प्रती 
देषरेल राखी शरैर तथा मनने कक्तसत आपी ददस्थाश्रममे 
शोभाथ, फोदूने ऊदि अमरसन्नता देखाडवी नदी स्वामीना सते 
सुरी अने दुभ्चे दुःखी यद्र. केके जे त्री पति पत्ये सारा स्वभा 
वरवाढी) मुए बोलना, सारय आचरणोवादी, सुखरूप व्धैरा- 
चान, परति्मान चित्त राखी शृद्राज्यमां छीन यनारी अने परति- 
नाम तरिचारेने अद्मोदन आपनारी तेन धर्मचारिणी मणाय छे, 
पतिये कदाच कठोर वचनो क्य होय, य॒स्ानी नजस्यी निहान्युं 
होप; तोपण परवित्राचारिणो स्रीए प्रसन्नता साय पतिसेबामां हाजस्‌ 
रेष एन पतिव्रतानो धर्म छे. ने स्री परतिनी सेवामां सन्न चिचत 
साये जोडाती नथी, मयीदामां भवर्च॑ती नथी अने विनय नाग्वती 
नथी ते द्री अघर्ीएन गणाय ठे, पनि मांडे, रोगी, कदरूपो, 
मू, दव्यसनी, दु अमे अन्यायनी मूर्त्य दोय तेने पूज्य मानी 
सन्मान आपदं अने तेन सेवामा तीन रदेवुं एन कुखिनकान्ता्चुं 


(१४) 


भूपण छे, परतिने आवता देखी घए उडी ऊमा यत, नमनताृयुक्त 
मापण करु, पतिचरणपरं नमर जोडी तेमने योऽय आसन आप 
अने सेवामां तत्परं र पतिने सर्वं भकार आनेद्‌ अपम; केम 
घ्वीओोदुं परममूषग पतिततापणुंन ठे. जे सी पतिने भरतन्ता मप 
करी शकती नथी ते सीन गणाती नी, तास्थ एन केने षी 
पतिने पूण मसन्न राखे छे तेन सरी उत्तम मनाय छे, जेथी नो ह 
तेवी उत्तम ङव्ागी स्रीयोनी वैक्तिमां आत्तन खेवा उर्ममी दोऽ 
तों तेमना उत्तम पेर्चनने फेम मान न आपु  पतिनी जे विचारणा 
तेन मारी विचारणा छे, पतिनी अद्धगिना कदेवाया पी विचा- 
रनी भिन्नता वताववाने दकदारन नयी; मतर के जे अरधं अभ 
धारे ते धाङीना अरथा अंगने स्वीरारीज खें श्षोभायमान छ.” 
इत्यादि स्वपर्म संधी वातीटाप करी द॑पति आनंद साय पोतपो- 
ताना नित्यनियममां निमगन ध्या. 

ममादिक गर्भना भमावथी विमलदे पने देवदर्शन, पूजन, भभा 
चना, तीर्व॑दन) शरमक्ति, पर्मकृरणी, दान देषु अने सदूषर्मनां 
फरपानो श्रवण कच तेने अयलप्रां आणव इत्यारि इत्यादि रोद 
(दढ विचार ) उत्पतन चा उाग्या, 

ज्यारे उत्तमम जीव गर्भभां उत्पतन थाय छे त्यरि ते सगर्मा 
सीना विचासे उत्तम कारो मणीन दौराय छे, अरे भावाभमावा 
पण उपदा कारना थाय छ, 


(१५ 


८ दारुणं राखोदी फाकवानो, कोरा खावानो, सराखडो 
खावानो फे मादीनां ठीकरां अथवा तो सरबी मटोदी खावानों 
भाव पेदा थाय तो, जेयो भाव तेवँन शणवरान्मं फरजंदो पण 
मप यतां नजरे अवि छ, ) 

ने जे प्रिपलदेवीना बिचार हिर यता आव्यातेतेुजत्र 
वेरगशदे मनोरथ पणं करी गर्ने तृटि पुष्टि आपी 

पांच मासे शल्लविधान प्रपरणे सोल संस्कार पैकी पहेो 
गमोधान नामनो संस्कार साचन्यो, आमे माते पु्वन नापनो 
वीजो संस्कार अमरमां आण्यो+ अने ते पडी उत्तम विचारवार 
सनोवन्यडे मविप्यमां भाग्यशागी थनारा पाज्कने सदूरुणसंपन्न 
यवानी उमदा योजनाओ योजी मातापितयि पोतानी उत्तम फरन 

अदा करी, 

दिनपर दिन व्यतीच तां गर्भमरयादा पर्णते परोचवा आवी, 

अने नव मास उपरांत केश समय नतां मरसतव समयनी आगाद 
दिगोचर थवा खागी, ४ ४ भे 
हमेशा पणं करीने चैन शद नवमी जागे अवतारी पुरुषोना 
अवत्तरण पाटन सर्जाई नं होय ? तेवो आपणे प्रतीति आप्वा 
विक्रम संवत २५२७ ना चैत्र क्ल नवमी शुक्रवार रछियामणी 
रानी धर्चाग शद्धिपू्दक-षुरुन-एुखमय भिमखादेबीए वरिमर्य- 
शराधारी पुत्रत्नने जन्म आप्यो, # ॐ. # 


न ~ 


८ 


( १६) 


मुत्र जम्प्र थर्तज आनंढनो सयुद्र॒ भरतीयुक्त देखावा राम्यो, 
मागलिक वाजीतो वागवा ख्या, सद्र सदरियो आमद प्रर्वित 
करवा लागी, सार वेचायी श्र यड अने यानंदनी वथा विस्ल- 
रवा रागी, 

पेख्गाह बुनमा्िना आनंद समय जिन्मदिसेमां अद्रारद- 


त्सय श्र कराव्य, अतियियोने भोननादियी, इपात्र-शद्धाचारी 


साधर युनिरानोने अय व्च पातर पुस्तकादियी, याचने निवाज- 
सयी, मिकोने खान गनप्, सगा सपधीओने सन्मानथी, मिते 
बिद्रानोने अतरना मानदौ अने वडीयेने विनय आदियी संतोषी 
संवि जनोने चार्ता रीतरिवाज यनद वक्शात यु्रटि जण 
पुप्रनन्ममहोत्स पनों द्शव लोधो, संसाररूप र्ननी छफणता मेती 
अने वद्मरद्धिनी आयां नि्ान फरस्वा छाग्यु, 

जन्मसस्कारना आनद बाई चंदर दप्ेननो चयो संस्कार 
साची पाचमो प्षीरासन संस्कार, उठो पीपूजन स्कार, सातमो 
सूचिकमे संस्कार अने आमो नामरूरण सस्फार्‌ विपान पूर्वर 
साची पोत्ताना निश्रयानुसार पासर्चद ( पा्वचद्र ) नाम रास्पु 

दिनमविदिन वौनना चद्रनीं पेठे अने निर्विघ्नता शर्वक् कडगी 
वेीनी ठे दिव करतां राते अने रात कर्तां दिवसे विरेष वर्द्‌- 
मान द्दाबद खाटन पान भ्रीणन पोपण युक्त वाखा 
अठमनतो पाच ईवर मोने यतो चास्यो, 


( १७) 
* ते पछी अन्नभासन संस्कार, करणरेध संस्कार, केशवपन, अने 
उपनयन संस्कारे श्रिधानयुक्त पूणैपणे उपयोगमां आणी कमारने 
संस्कारी बनायी माता पिता पोताना सदाचारथी बाल्कना मनम 
रूढौ डी छप वेसारवा खाग्यां. 
नियमन छे फर, माता पिताना जेवा विचार तथा नेवो आचार 
दोय तेवाज गुण संततीने पराप्त यायक. 


वांचनार ! अन ए संधी दटीरु सरिति थोडा दाखल रज॒ 
करषानी विचारणा योग्य धारं द; केमफे सदी साक्षी रिवाय 
दस्तावेज पण वजनदार मनातो नथी; मे ध्यानमां खेवा लायक 
घुरावा यिना ते वात अत्परे घणाखरा गपरूप माने छे तमनु षन 
समाधानीमां शीरीते अघि ? 


ख्याङ करो के, अकवर कञादनी माताए सगभावस्थामां पेोतानी 
सायर उपर एक देर फक चिन इतुं ते एटसज मादे के आघुन 
दवहुव पल भाव्रीमां पेदा थनासा सुजन सयक उप्र कायम 
जणाय, एवा फव्ना संकर वंडे ए विन्द कर्य हनु अने ययु पण तेमन. 
स्पारे पिचार करो फे माताना मननी असर गरभमां रहेटा वाठ्कना 
श्रीर्‌ अंदर करटी वी याये? 


यूरवीर शरिवाजीनी मावा स्ग्ावस्यामां पोताना परति से 
खादना मेदानमां शवामेर रदी शुनां मान मर्दन करनार पुत्र पाक- 


{ ८) 
चानोन दढ संकर्प धवी इती. एथी ते वाक वारशाद ओरग- 
नेव जवति पण तवाहं पोङरायमारयीरमभि नो्रञ्यो. एं माताना 
;विचारनी असर गर्भमा अने खोमा रदेन बाठर पर ओष 
यई कटवा 
ने्पौछियन योनापार्नी मावा पण सवर्मास्या षते लडदनी 
दाटीष छ निपुण नीवदी रोराथी तेज संप यड तेवोभ शुत ययो 
के जेणे स्वप्नमां पण फतेह पामषानी शंका उपने तेवरी लडाईओमां 
तभे फतेद मेधी, आ वयो भताप मातानी दढ विचारणानोन इतो. 
एफ महम्‌ एक सीदी बादृशषाहना चित्र पर हून प्यार रास्ती 
होवायौ सगमौयस्यामां पण तेणीनी तेज चित पर रुगनी कायमरदी 
दवी जेथो मोरंग देयं वाढफ़ छतां पण सीददरीनाजेवा काठ रगत, 
आकिदी नानत्राग्ुं, कणी अषच्यो अने नाडा दोर आदि चिन्ह 
चाद्धुन ययु शरं मननी अतर गभे प्रकेवी धावयेएु नागरा 
आयी पण वधार दाललनी जरर छे ! 
पू्ौचायो अने पाधिमात्य दद्रानो करटृलन करे ठेके,नेने 
चिचातते पिताना अने तेमां पण पिके करीने माताना जेवा परिचारं 
अमे तेणीनी नेरी चा चलत तथा केठरणी रोय तेबोन ओर 
यणी अगर दुर्णी पेद्‌। याय छे. उने परेषमा किये तो मरता 
-पोतानो मनमोम ममागे सतती वनागरी धारे तेवो पेदाथायदछ 
पटले फे जो सड खापण घमसनी. बुद्धिशाठी, सख्प्रारी, कख 


( १९ ) 


कोशदयतावंत, बहादुर अने दीर्षजीव्नवाव्यी वनाकवा धारे तो तेज 
प्रमाणे थाय ठे; केमङ़ गभोवस्थाना समयमा, धाव धथराववाना 
समया, रमाइवाना समयम, अन्न भासनादि संस्फायेना समयमां 
अने फरजेद्‌ पूणे पणे पोतानी समरजमां आवतां ठगीना समयमा} 
माता जेवी वरिचारणानी अने वर्वणुकनी तालीम अपि तेदीन सतती 
विचार ने आचारवाी नीके छे, 
युतरपेदा को छेके पुत्री ? सद्गुणी करवां छे के दु्णी १ 
का्णा-पाड-ट्‌र्छ-लाढ-भांधग-चिदया दांतनां-व्यमिचारी- 
मूख -रोगी क नीरोग तेमज मदर के नपुंसक ने फरवा धारे ते माता 
करी हके छे, 
जेम खेइत अनाजने मोग ॒दाणाघचु, भारे नसामा अने रस 

कसदार वनावघं होय तो ते मरजी नघ तेना नियमने मान आषी 
वेनावी शके छे, जेम मारी खादीष्ट मोगं अने वहोगी संख्यावागं 
फो, तेज विशेष खुशवुदार मन मानता कदनां फर वनावमां परितो 
तेज भमागे करी शके छे; जेम कतरि पोतानी विचारणा काव्यके 
केखमां गोग्वी श्रे. जेम कारीम्र पोतानी फासगरी वेड 
धारेखो वस्तु नियप्र मुनवज तेपा घनावी अति उपयोमीषयुं आपी 
चाके छ, अने जेम योग्वियावारी योम~क्यडे खम्नमां पणन 
मानी स्नाय तेवां कामो करी वतायी शके छे, तेम माता पोतानी 
धारणा भमगेन फरनंद्‌ पदाकरी नेमां पाया नगरा संछा 


(२० ) 
आपो शके, अने .आ संदना सैकडो नदीं षरे वेमुमार 
दाखला तेयार छे, 

+ ८ आ वापतनी माहेती मेव्यवी हेयतो कस्पमू्रपां वीरमाताना 
गभस्रमयनो प्रग तया व्रिवेकविलास अन्थनो पंचमो उलपः 
यने परमाण सदस्रीतं आचार परण अवोन करवु,) 

मतय एन फे, गर्मसमयमां फे पुनर दोतमां आवर्तां लगना 
समयमां जे जे विचार पिकेषपणे कामां अदे तेते विचारय वातावरण 
धीरे धीरे दधतां सथन वनी तेन विंचारोने पुष्ट वमव छे. 
तेम भलेफ पुस्तरो पुकारी ुकारीने कदी रदे छे के, मनो- 
व्छवडेन जे सिद्धि फे असिद्धि साध्य करवी धारे तेज यड दके 
छः फेमे-- 
मनकी हारं दार ३ै, मनर जीतिं जीत; 
येम परमपद पाद्ये, मनदीरी परतीत! १ 
वाचकटद्‌ ! आम दोषे ीषेन माता विमर्दे परण पोताना 
पुत्र पाषचंदमां त्तम रूप गुण दाखछटकरी शक्यां इतां, अने परते 
तेन सदाचार युन वक्त पुत्रना मनमां स्वधर्मं षगरेना संखारनी 
सच्च अत्रर करवा भाग्यगान्टी थयां दता. 
मरी व्रिचारव्ना संस्कारकेदे इयन्ने पोतान्र समान 
वनावी श्रे के; यनम दोरीपर खगे माखीनी दघारमांथी सं्ता- 
रवे दीनो गाडी श्रकाय ढे, पेखा दिवसनी बाख्दीना चछणयीं 


(२१) 

संकारथडे कणेरनो छोड उगदी चका ठे, अरद्सीना छोडने 
संस्कारो यपतराथी (तेने) मोगरानो खोद वनावी ख मोगरानां 
फ आवतां क्री शाय छे, अने युरावना छोडने पच नाना 
रगनी करमोनो संस्कार फरतां एफज छोडपर पचे रंगनां खव 
पुष्पो आवी शफे. ए वधो मताष्‌ संस्कारनी पूर्णेतनोज ठे, 
अधस सर्कार अर मर्यादा संस्कार अपवाधी धरी धारणा 
सफढठताने नदीं पग अफठतनिन भरे 9 


साता ष्रिमलदेषं पोताना फरजेदने नामोकित करबानी ताटीम 
शु युसद्रार पृरेप्री मेरी हती अने अमलमां पण पृरपूरी आणी 
हसी, जेथी तेषना पुप्रने आज र्गी सदूषव्रे के दुभाषे पण खों 
मनन्र याद करी र्देल छे. तो कटेन योग्य छे फे- 


जाकी श्नोभा जगतत, तारो जोकि ध्न ! 

जीवत दी मूते भटे, खुणी शोभा कनन ! 
प्रिय पाटो { धन्य जन तेनोन छे के- 

( पडवे ते पेट नोरदु-ए राह.) 

दिल धारी ददाती दाज, घन्य जन्म धरिया ! 

कया देशद्रोदीनां काज, ए शद अवतरिया १ 
चाच परहित नित पिच, पन्य जन्म धरिपा ! 

चोरुं षुकृतमां चिच्च, ए शिद्‌ अदतासिया १ 


८२२) 


जेनो जगत षदे जयफरारः धन्य जन्म वरया ! 
भर्या थुडाह्ना भंडार ए शिः अवतसिवा १ ३ 
दौम्यं तन अवर दिता, घन्य जन्य घिया ! 
कष कु नदीं परमार्थ, ए शद अवतेसिपि ४ 
धा जेगे अर्दिता धर्म, षन्य जन धरिम ! 
कर्य दिंसारिफ इुकर्म, ए शिद अवतरिपा१ ५ 
छे स्वयर्ममा अति चूम्त, पन्य जन्म घरिया ? 
शभ फापमा अतिणय सुस्त, ए भिद अपरतरिया ! 5 
करे भारत कस्याण, धन्य जन्म परिया ? 
चरने यदं वि घाण, ए यिद अरतारेया! ७ 
वोर्या जे पाठे मोच, धनप जन्म पस्यि ? 
क्रे बोद्धा वोट अट, ए गिः अत्या? < 
नरे पृण सदुबोय, घन्य जन्म वरिपा ! 
प्ेमपयनो मकरे शौय, ए मिट अवत्तसिया! ° 
व!{चनार ! तष्य एन के जेगे उभय जन्भ सार्थक कयनि 
मर्म स्वरसे करे छे तेणेज धन्या्तियन्यं पद वरे मनाय ठे. 
आपणो चसििनायङ पण तेज हतो ए्टेके चनी कटे 
शांत द्यन्त, जनयटम, मनदर रूर्तिगरो, मदहास्य, जने समद 
चमक ट्मरुती चाल सदित धुंयरवाव्य वानी खणवडे मे्तकोने 
आनद आपा लाग्यो. तेमग उपारे पंच वर्पेनी वनो यतां 


८२ 
पिताए पू; आरनद्थी निशा भरहर उत्सव करी; पुत्र पार्थच्रनेः 
पाठशचागामां पधरावी सुशिक्षित शरिक्षकना दाथमां चंपी विदयापतपतनिः 
स्वाधीन करावा मादी, 


प्रियपाटको ! जेम खवर्शनी अदर कांति त्नियमानन होये, 
ते फकत पोटीस्त-ओप थतानी सायन असल ज्ञगक्षगारी मरकटी आवे 
छे, नेम खाणपरंधी निकडेला रत्नमां अप्ूर्यपणौ वि्रमानज दोय 
छे, ते फकत नगीनगसने हाय जर्तान ते अगूल्यता जादेरमा मूकी 
शफे, जेम शीकशीमां पेक करेटी कस्तूरी अथवा कोड मनद्र 
सुगंध षदाम पौतानामां रटेी जनमनदरण सुव जायो ररैख 
होय छे, ते फ़त घरूच खोतांज तेनो परिम पसरायी मानवर्नो मन 
पोत्ताना भगी आक्गपिं ठे छे, जेम एन्जीनोनी अंदर अन्यने गति 
आपी घारेरी धारणा पार पादानं साम्य परिधमान होये, ते 
फफत पावर आपवानी कञनो इसारो मुकतांन पोतानी अपूव शक्ति 
आचारां अपि ऊ) तेम पर्वसंचित पुन्ययान्य प्रमाविक पुरूपोमां सद्‌- 
रुणो, विद्या, आत्मवन अदि वियमानज होय छे, ते कत उस्तादृना 
दाथनो स्पशे थतांन अंतरा रदेखी वेराव श्न आनद 
आपवा खे ॐ. 


छमार पासर्थदना अंतःकरणमां प्पुन्यसंयोगयीः अने साय- 
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न्सना सिद्धातयी किये तो पूर्तेन भाप करेखा अभ्यासयोगयी. 
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विया वि्यमानन हती ते फकत वियायुरना संयोगथी जाहिर 
अप्रेकी जणावा डाग, 
दाखला रज॒ करबानी जरर ठे के- 
लदियारना रदेनार श्री मौरांग महा मयुए पण वाच्वयमां 
अप्ताधारण युद्धि वनावी महासमर्थं विद्रानोनो जय करी धर्मनी 
मंस्यापना करी दती. 
महास बुद्धमां पण वार्यविस्याथी अपरिमित बुद्धिपम दं, 
नेयौ तेमणे दुनियाना मोटा भागगां बौद्धधर्म केछन्यो दतो. 
भक्त मरहादमां पण वाकपणथी अलयत भक्तिमाप्र अने दद 
अद्धा इती, 
पंडित गडुलारजी तेमन शरास सागीदासत गोिंदजो परण 
यगीजन्शनी उमरमां संस्छरन मापाना सारा अधिकारो नीवडच। हता. 
सृष्ेम वायुमा अयक्‌ भकार स्फुरण थवायी मकरा उत्पन्न 
याय छे, ए विदां सोधन करनार ड. यंग वे वधनी उमरेतोते 
छ पूणं वाची शक्तो दतो ! चार्‌ बपेनो यतां परेल तेगे वाश्वल 
चे कलत पूरं वाच्युं हतुं ! सात बधन उमर गणिता श्रीख्यो 
इतो. ते परी लेन, ग्रीक, ही, फेंच, इटाखियन भापाभो, 
गणित ना, इजनेरी काम, दुवीन वनाव काम संपूण रीतं 
ऋीखी मदाहर नीवड्यो इतो, अने चौ वर्षन उमर पहेला ते पूं 
भदेरनी भाषामां पण शख धराक्रतो हतो, 


(२५) 
बिरीयम रोवन देमीरटन व्रण वपन उमर पे श 
भापानो अभ्यास करतो इतो, सात वर्षनी उमरे तो ते भाषानी 
णद्धि बिे उब्डीननी द्विनिटी कोरे नना फेलोने कवर करयुं पदयुं हतं 
के कोषेजमां कोना उमेदवारोषां पण आना करतां विशेष ज्ञान 
नयी. तेर वनी उमरे तेर जातनी भाषा शीखी निपुण धयो हतो, 
युरोपमरं दार चालती भाषाय उपरांत अस्ववी, फ।रसी, संस्कृत 
दिदि भने मठ्य भाषा पण सारी रीते मेच्वी हती. उब्डीनमः 
इरानथी पए एलची ( वकी ) आव्यो हतो ते वलते फारसी 
भापामां आपाद मानपन तेगे चौद वपन उमरे रख्युं इतं जेथीते 
एरर! अच॑षो पाम्यो इतो अने गणित कोम पण घणो हृश्चौभार 
होवाथी खुकीतिनो साथी थयो इतो, 
एम श्रिफ्योरियन सारडोना प्रपुलपणा नीवि चारदी सोसा- 
ष्टी ओफ मिक ओय नामनी संस्यानी अंदर प्क दश वर्धनी 
छोडी हती तेगे धणां नारको रच्यां हतां. ते घणीज नानी वयमां 
खी शकती इती, तेनी मा पृज्ती तोते कटैती के-मने ख्खतां 
वाचां शीखमानी बहु जरर नथी; केके हु ज्यां ज्यां दृषटि फेरु 
दं अने जे वस्तु जोबा जाणत्रानी इच्य रघुं डं लां तो मने तुरतन 
एनी भे तेतु ज्ञान थद आवे छे! 
न्यु बन्संवीक पगगाना दोनाट्ड मरफी नामना छोकराए्‌ छ 
धनी उमरे एकः नवाई नेवा रमरुडावु पेचट मेग्ब्युं दरु, 


८.१६. } ~ 


दकखीन शरैरना ज्रम ओन्टेड नामना छोकशए आगमांथी 
चचवाना सचिानी श्ोपनां संवंवमां १२००००० रपियानी कक्षीय 
मेग्वी हती, 
इनो शदेरना ओर्व स्मीय नामना छोकराए रोरी हल. 
कास्वाना एक सचानी शोध म्दानी उपस्मा करी दती. 
अर्मूनिना सुक शदेरमा कीथीयन देडमेकेन नामनो छोर 
९, क क = [ना 
फक्त वप दिवसनीज उमरमा वाची शकतो हरो अने तण वपने 
यता पेला ते खी शकतो दतो, 
वरेरीयर नापनो पात भाषादाद्धी पाचि र्न) उमर 
पदेला पेच, ठेटीन, अने जर्मन भाषा योटी जाणतो हतो, अने 
दशा वर्पनी उमरे पो चता पेखा तो तेगे एक हिन्दी मापानो शव्द 
कप घनान्यो इतो. 
जेम्स कीफटन नामनो भर्या बुद्धिशा्ी १४ वरभूनौ उमर 
पटेल तो सर विद्ाकलापः निषु नवहयेो इतो. 
ग्वाीपर टेटमां चाव तोतारामनो शुन दंकरार्नद चार्‌ वर्धनीं 
उपरे पारमीफी रमायणना छोर मधुर अने शृद्धोचारथी पोतो 
हती, आर यरपनी उमर मदान्‌ लेकोना पुस्त अदर ञ्डा रेल 
रस्यमां मोपेदाेना फान पकरि तेवो हुशियार्‌ गणायो घत 
अने प्तने १९०७ गरा चैर यर्पेनी उमरे पनारनी युनीवर्धिीनी 


( २७ ) 


छत भापानी एमएनी परीप्नामां वेगे इतो अने पार थयो दतो. 
डान वत पदी ते फलकत्तानी युनीवरसिरनी काव्यरत्ननी परी- 
मां वेटो हतो. 

तिकोयम जेम्त सीदीस नामना एकर च्रराए अग्यार वनी 
मां हाबईं युनिवसींटी अंदर गणितना ठंडा विषय सवी दृषटंत, 
दधन्त, शंरासमाधान सहित ंमीर विद्रतापू्स भाषण आपी 
ट मोफेस्रोने पण चकित वनाग्या इता अने गणित-स्ाश्रीओने 
प्वणमां मारया हता. केम तेभे। जे न जाणता इता तेवा शब्दो, 
पररा गणित, अने उत्तम कपना पणं अगोचर पुत्री भरे 
इ व्यार्यान इतं. 

मदान्‌ समप ज्ञनश्वरे वार वस्याम।न गणित-शाघ्च फरतां 
¶ अवरा वेदति श्ाष्ठमां पारगता भरतिपाटन करी इती. 

ज्यरि आरं मनुष्यो आज काल पग आवी अदौङिक यसा- 
र्ग बुदि्रानां ठे त्यरि पूर्रना जमानामां पास्च॑द कुमार्‌ ज्ञाना- 
एणी कर्मी अलग रर होई संरूढ शात्तना वेत्ता नीवहे तो 
ग्रं जम थत्राजग्रं युं ठे? ? उन्नतिकमपा आगन केला भमा- 
क पुरूपो अशस्य चमच्छृत्तिवात्म होयायी भह्ृत मानवो करतां 
दज गत्तिना दोय छे! . 

स्यार वाद्‌ पूज्य वेलाक्ञाह पुना मदे सारस खानदान टु 
नी रूप युग शीकतंपन्न डमारिरानी शोध करवाना विचारसमां 
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सयाया; परु भवितव्यत्तानी मवल्तानां संयोगने टीपे ते अगसान 
अंदर उपकारी युरुरान पंडित साधुप्लनीवं ला पायं धु. 
संधने खभरर मठतांन स्दपिषुं कप इनिराजजीनि यस्तिमां पथरानय॑ 
शरिनिय मयादा युक्त गुतदन भक्ति परधविच्यादि साषवी सं 
सष्ुाय आनंद पाम्योः अने गुुराजनी गुण गरिभामां छीन वन 
नदर चकोरती पठे िह्ञाघुमो निनमापिति बागिनो लाम तर 
उत्क रवा, ४ 

योम्य जीयोदितार्य साधु बमां रल सरखा साधुरल भुमिः 
समयोचिन संपतारमी अपरता तथा प्म-पाधनयो प्राप्त यत 
अलभ्य छाम संधी जिन भरङपित याणि शरषण कसववी श्रर फर 
अने दायज~दटीर-्र-समायन-तक-विनङ केरला तिणा 
-साय मधुर, अवार, मभेद रहित, मम षिनानी, सरछ, सर 
हितकारिणी याप्या वहे भाविक मक्तोने बे आद्‌ आप्यो, 

व्याख्यान सामख्वायी पातर ठेषरनी स्यम उपर शिः 
सची उत्पन्न धई एषी मति दिवस युररान परते आदी भर्मचरथा 
व्यत्ते अखतियार करवा ठाग्या. 

शुरराने तेमनी तर$दाक्ति, ग्रहणपारणाशक्त, ता, आं 
न साये उकङ्नण व्पनन युक्त उम ौरीरराति यादि निहार 
दासनपमागकि पुरुपनी छायक्रात धराकनार जाणी पास्ट हवनं 
अतरना उप्रर्का पुमृक म्प्र रदस्य सपजावटु शर छ्यु, 
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हमेशानो नियमन छ कै, निप्मेदो युर गतार्थ दोषा छतां पण 
य दिष्य श्लोघव्रानी खहा राखे @. तो पडी योग्य श्षिप्यनी 
मटि मादर साधुर्न एुनीष्वर केम सहा न राखे ? अर- 
गु ! उतम शिष्य संतदी एन स्वधर्मोनतिनी पताका दिगत 
फरशाववालं यख्य साधन छे ते सर्वथी प्रथम राथ कानी 
ज होये. ज्यरि शुर उत्तम शिष्यनी शोध्ां कविवद्ध रहे ठ, 
उत्तम शिप्यो घगुरनी शोवमां केम न रहे? वेशक रदेन! 
ज्यारे उतर गुह श्षिप्यनो संयोग स्वाधीन थाय त्यि पी 
पणज शो रदो ११ अथात्‌ धरेका अनी मराप्नि एन पुन्य 
तेनो परमा्घशठता गणाय ठे, 

आम दोषान रीर रुरान पासर्च॑द छंवरनो अन स्वधर्मनो 
१ करवा तपर रदी संपारनी अप्ारताना दृतेहुव चित्तार तावी 
वद्‌ शुतररतुं मन संघ्ारनां क्षणिर सुखो उप्रथी उद्विग्न करीं 
+ एषी मन फयकयुं एटछे परम वैराग्य प्रकट यतां अफयनीय 
[ढी रेखम्‌ ठे यती जनणाई्‌, 

माता पतान जाण वहार नहत के, पुन संसार जानमां फसाई 
म? तेमोए्‌ तो गरभै्तमययीज निथय कर्यो इतो के, पुत्र 
सनी मोदमायायी दिन मरतिदिन प्षीण यड्‌ आखर बीनना 
ग पेड जगत्य यपरे ! अने तदन यवाना संयोगोप्‌ साुकता 
प दाजरी अपी पट्टे पर पतीतिमां लंकनि स्थान मठेन व्यातं १ 
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सप्ननौ आगाह जने जनपकडटीमी पल द्षि्ह्योप, 
निभियोग अने जंशावतार्‌ योग आटि युभयोगी गरे सगि 
आदि स सेयोगवागः परणं दधित (जन्दरीरपा) मनद 
सत्री नसपण शंका नदतो के, गप्रा. 
भमाकिकि, स्पटा रहित अने मायापयि संस्ारयी एय 
रदेनारन नथी ? 

माता पिताए आल-कल्याण अने जगत-रस्पाणना . 
ध्यानमां खट इन्दी दुवसे जैनदीक्षा अंगिकार कसा 
मति आपी अने दीसता-मदोत्सवनो अटा महोत्सव 
तेयो जनोमेतिमां खाुरामी या. 

भावं इं ने वेय कट, एवो संयोग ममां न इब 

असन्न्‌ भया, अने नेम आलान ( दाथीश्चग) नो वयन 
गजरानं वेषने रादेत थवा अदुर्‌ थाप तम सप्ररि-पणन 
पातयेद्‌ षर अदयाहुर यया. 
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अने विद्रतीदिनी माप्तिना चमक्तारमां मग्न यई वर पर अआनंद- 
त्सव श्र करी तरियां तोरण-रजा पत्तरा-गीत-वाजीत्र, तया 
सुय अने मिष्टान्न भोजनाद्विवडे अंतरनो उमन्रो प्रद्र 
कयो. उत्तमकाभे भतगमां उत्तमनने अद्युरसाह पूर्वक भाग र्ट्‌ 
अहोभाम्य मनि छे! 


दि्षा-म्योरसवनो _छेरडो दिवस संवत १५४६ ना वैशाख 
मुद ३ नो हवो, ते हवते बहमूली पाठलीनी अंद्र किशोर वपना 
पासचंर्‌ बर दवदवा सह विराजमान थया अने गाजते वाजते गीत 
नृत्य संयुक्त पुष्क आडवरयी शेर वहारना उथानमां अशोकटकष 
आगर संतर सथुदाय साय जई पहच्श. 


गुरुएजे जननो दिक्षाविपि शह कर्यो अने क्रमे क्रमे शरीर उपरना 
व्ठाखं्ञाप्नो ल्याग कप वेराग्य पूणे महात्रन उचरावी तमं सुनि 
पाश्वचद्र नापर कायम स्थु, ञ्ाखा वाचक्र वा ! ए वखतनो आर्नद्‌ 
अने नव्य द्व्रदया भर्मो मानव्र-मेदनीनो देखाव) ते वखते दानर्‌ 
रुहेटा भाव्रिको अते सुद नव दिक्षित जनिना अंतःकरण शिवाय 
वास्ग्रिक्गरोते रोः वर्णन न करी शके तेषो असाधारण शोभार्वेत दतो, 


दाजर रेखा भोजसो-सेवरो-पाचरो-विष्दायरी बोख्ता 
जना अने कवियो किसने उदारता साथ दान दक्षिया आपी. तया 
अन्य आनंमर जचारोने आचारां आणी मनमानती सुकलखयनी 
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कपमाणीनी दहाणी निना संस्तारिपिणाना पातापिताभोए, सगां 
संथपियोए, अने प्रप्र प्राप परी पुन्य प्रकृतिने परवठ करी. 

शुरुराज पण भरमोट पाम्या. त्रिनयक्ारी व सकषेपवडे दिनप्रति- 
दिनि विजय वावटो फरकवाना मनोव शुचं तस पुनिम समजाती 
कार्मनी सफकता स्वाधीन यई मानी भव्य जीवो प्रद्ये शुरुराजे 
संसारनो असार सवप दर्ावनार अने मांगलिरुमारा भवतताना 
रिचारनो धप्रवोष आप्यो. 

तदनतर मरहतछव पर्व सर्य समुदाय आनेदमां गफ यद्‌ 
पोत पोताना यर भणी परयर्यो. माय गुर-आज्ञायी मियम योग्य 
नकदिक्षित पासे दि्षितो अने भरावको रामर शेर ग्दारन रहौ 
भातःफारे अपूर्वं श्रोमा भर्या स्दामैया सदिति उपाश्रयमां पार्या 
अने देव शस्ते मर्यादा प्रमाणे ममन प्षमापनाहि कर छनि पोतन। 
ममम अहोमाम्य मानवा खाम्या; केमङे धारेटी वारणा निर्वन 
पणे सफ़ठ यर्‌. फार्यनी सफठ्ताएन आनंद्नी रेखमठेख मनायषठे, 

नि पार्चद्रनी गरूराजनी साये मेवनटतारक भव्य म्न- 
सपरध्री शदरुनय गिरिराजनी यात्रा फरवा विचर्या अने गिफरण 
किदधिवदे शरीमष्देवीना नदनने निहारी पाप पादी पुनः रिधिप्र्‌- 
फ़ बिहार करता गुरुनी सदिव अबुकूक स्ये पधाया. 
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ुरनौनी पासी पटशाच् संवंथीनी चर्चाबादनां शाघो, वैय्या- 
करण-फाव्य-सादिखय-नारक-च॑प्‌-संगीत-रसाटंकार-नरे-पोग- 
स्वपरतपंडन, परमतखंडन संवंथी विविध शालो; जिनमतनां आगमे 
श्रुति स्एृतियो, गणित, प्रङूरण, पटददीनना तत्चदर्दैक सिद्धातो 
अनि अन्य तरिदिध शाद्वोनो गभीर रदस्य सिति अभ्यास कर्यो. 
तमम्‌ फारसी तथा व्रा हिषि, मनहरण विचित्र चित्रक, 
तथा अषटाविधाननी चातुरीनो पण सारो अभ्यास मेन्व्यो, वरिशेपमां 
काव्य-चित-पवंध, राग रागीणियोयुं सान, कवितामां पदरात, 
अर्थभीरता अने अदोषता रखववायं ज्ञान, तथा वै्यकज्ञान, अने 
सर्त, मागधी मापानो उच्च अभ्यास इत्यादि इ्यादि विया कख 
उत्तम आचार्यो जने शिक्षन दवारा माप्तकरी एक धुरंधर द््राच्‌ 
रित्तेप्रणि पदन ज्ञोभावनास नीवस्या. 

युनिश्री पाश्वचंद्रनीं रिविष ग्रंथ, चरित्र, मस्ताषिफ शोक 
स्तवन, स्वाध्याय, स्तुति, चोपाई, रास आदिनी सुग्रीव प रचना 
रची सरस्वतिमसादं विष्द्‌ हाथ करवामा, मतदरादियोना ब 
गाजवामां+जनमनरंनन करवाम, मविकने सु गोधवडे धर्माुरागी वना- 
ववार्मा, दैवीचमरकार देखाडवामां अने जिनाज्ञा म॒जव आस्मर्ल्या- 
णनो शोध करी वरिचारने आचारां खाववामां पूर्णं म्ंसनीष मणाय. 
श्री पार््चद्रनी देखात्मां मनोदर वाणिनो खुकरवपूर्वफ समयो- 

चिद त्रिसस, अतुभगी, जनमन आकवामां डु, जने उनत्तिक्रमणां 


( ्) 
आग वधया अस्यता होवायी सूप युण सपत्र टना कौैनूर 
-समान उ्यां त्यां गुणीजन दछधमां आदर सकार पेखववा विष्व 
विरयात पनाया, 
तियमन के सूप गुण दीरवेहे मदुप्य मात्र दरेक नगो 
पृल्यपदं सेवी दके ठे ! केमङ रूप अने गुण मलुप्यनां मन स्वापीन 
करवा मरि उक्तमोत्तपर विकरण छे ! स्प ए जोनारने मच्वानी 
आरत पेदा करवां बीजम॑न्र ठे ! अने गुण ए मेव्खेटी सुला- 
कातने सदैव संजीषन करवानो अपूतङंड छे ! रूप गुणने ओढ्खा- 
चनार ठे अने शुण रूपने द्योभाधनार छे ! कटम्पपा मचष्य्ां 
परमन पृन्यप्रङृतिनी भवक्ताना संयोगे कदाच उच्तभ॒गुणोनो 
संग्र यड अवि क; परंहु ज्यां र्गी एते परिविय चायत्यां लगी 
तेनापर्‌ प्यार के पूर्यद्धिनो भव वेदा थट्‌ -अघ्रतो ज नी. पण 
जो स्प्पवानमां ाणोनो सचय दोय तो दूषमां साफर मन्रीजतरा जेयो 
सयोग जणाता त रूपए गण श रस्पन्न पान द्व, दानव न कटक 
भानदने पण चमत्कार पेदा करयो वगर रदे नदी. आम दोधायी 
अीपार्थवद्रनो दरसन यनमा चमति उपनाव्या विना रा नटी. 
जनमनमा चमत्कारनी अग्रयरी यरुटता चीची अवि 
पिरप उयतर ददाना भोक्ता यापर एर आदोखन पूत्रफ़ रयन 
वातावरण यू्मंडलमा वरव्तर व्र चास्यु अनेते याना्रगणे सुद 
-सापूरलश्रोजीना मनदिगनी अर पदवी सदाने मे स्यान 


( ३५ ) 
कायम कथ. आम यवाने छपे युरुराजनी त्तियो उपरते आंदोल- 
नोए ए काव मेव्यो के, श्री पा्वेचद्रगाभिने हवे उपाध्याय पदवी ` 
“अक्रन करवानी आक्टयता ठे, एवी अच विचारणाने उदुमवावी 
ते कायम रहे तेदी योजना योजवानी फरन पादी, क 
पि अगए शुर योग्यताबाव्या पुत्र के शिष्ये जो योग्य 
अधिक्षारनो अपिकारी न बनावे तो तेमनो घनिष्ट सैवंध अने मिष्ट 
तावारो व्यवहार कटिं पण गरोमावंत नीवी शकतो नथी ! 
सवत १५४६ थी १५५४ लमीना आढ वपेना टंक अरसामां 
शिष्यरठन भरी पाशरचद्रगणिए्‌ अनदद विया कानी अद्र मेव्वेखी 
पतेद्‌) तेमज जनसमाजनो भ्रात करेखो अंतरंग धमस्नेद अने त्रिश्वमां 
व्िस्तारेढी परिमर वियाति ए त्रिपुटी मायाए ग॒रुवस्यै नाणपुरीय 
तपगच्छाचायै सापुरतनमूरीनीने अत्यंत आनंद आप्यो इतो अने 
तेमां पण जगो नगोएयी संघ तरफनां पाठकपद्‌ आपवानां वीनती 
पत्रो आयां, एथी नामोर ओेदैरनी अंदर सकन संघने आन॑दी 
उर्परियोनी जाण क्री. 
नाप नगस्मां नगीनारूप पनवान्यादि संपत्ति पूणं, ददधरमा- 
रागी, तरद्मवरयधाखक, मदुरदित अने देव रः धभेवाक्योतुं त्रिए- 
रण शुद्धि सेवने कर्नार रेठ तजलाणी गो्ीय सद्म॒ कोरे 
लाभप्रद माप्रि्न भक्तोए पाठकपदोस्सद शर कर्य अने पहार 
गामोन। श्रौ सेघतयुदयने ते शम अवरसररपर नामोर्‌ पधानी 
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निर्मनणपत्रिका ( कंकोगी ) ओ दल्काराबेद्रारा पाटी. निना- 
खयोमां पूजामहोत्सव, नगरमां यमारी प्रति्रोप, तरयरमां िषात् 
भोजन, मनम आनंटोस्छव. अने निमेन् स्थनमां मीत, जिनय॒ण- 
गान नाद्र, सेगन्य व्राजिविनो मपुगे नाद आपि थः 
रमां टना. 

आर्म्रणपत्रिकाओ पहोंचनां स्यनोस्थच्यी श्राय, धावि- 
का) मतिम॑ंडन अने साध्वीगणनां नागोरनी अदर पावन पगन्गं 
यवा लाग्यां, देवयुरूनी भक्तिनो रंग स्व छिरतो जणायो, मसु्य 
मानना मनां आनेद छा अतां ते रसवस् दिलयरय जणावा लग्यां 
अने ए भसंगप्र आविला मानवोधी नागोर इरेर संङ्ीणे यये 
माट्म पडवा लाग्यु. 

पंचांग युद्धिवाच्य सुमुहर्च समय गुमराज चतुरि संय सञु- 
दायसमश्न उपाध्यायपद आपवाना गरिमि मनव श्रिमि अमलां कछ 
उपाध्यागरपदयी श्रोपारवचद्रनीने अनंक्रत र्या. न्हाना वांचनार्‌ ! 
ए समनो आनंढ अनायि इतो, जेथी ते समयमा आनेटतु वर्णन 
ेरःफनी रेखिनी पण यर्थास्थितपणे दरवा समर्य यट श्रफनी 
नथी. केमरे भाग्रिरभक्तोना मनमां गुरुभक्तिना यचन रागनो रंग 
ठगो तेनी किप ्रगक्षगारी यनी निदाखनां आनद द्धि पाम्या 
चर केम रदी शके ? नियमन छ के-मनपसंद वम्नुनी श्रोभामां 
वधार थनां सवे जीवमां दर्षनो अविद केढा याययेन!{ पएयीं 
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-पाठफपयोतसवमा माग ठेवा अव्रेलो सवसमुदाय पृज्य धीपाशवच- 
जीनी पदवी-ख्याति-उन्नतिप। वनेष त गाये यत। अस्वन आनैद- 
मग्न थः रघो हतो, एटज नदी पण पारकपरोत्सवनी पर्गीहुती 
यया छता पोत्तपोतनि येर जातु पण तेने अगामा भरे जणा 
हत; परंतु न दमे शरदेवना चरण दौ निज निज स्थानके जवा 
बिदा थयो. अहा ! एन संघमुदाय धन्पातिवन्य मनायछेकेने 
देवगुल्वादिनी शुद्ध भक्तिना आनदमा तीन वनी रदी व्यवहारिक 
कार्यो पण भान भूटी वेते छे ! शासनदेव ! एवा संयतषदा- 
यनी सदा चडइतीन कयो अने तेवा आनैदरूखयाणी संवगगनां 

सङ्क विव दये! अस्तु!!! 
तदनतर पाठकूजी श्रीपाश्वचदर देश व्िशमा विहर करना 
तथा त्रिवि ज्ञानतख सशोधन करता अमे जपतपाहिथी संयम वनने 
शोमावता वारर मेवाड वगेरे देशोना मव्यनीयोने अतिषोप 
आपी तेओए तेमना हृटयक्षिन अने पृथ्वीश्ञिन ए वेऽने पातन रया.पाठक 
श्ीपाश्वचरनीमा बाणीचातुरीनो अनुपम गुण हतो के जेणे ए 
वार्‌ मधुराणीनी देशना के वातचीत साभीके गमे ते ज्ञात्तिनो 
अने गते तेवा र्ट मनने होय तथापिते गरुगणाञुगी धततीज 
इतो, आम होवायी रेदृरु पषनीओ, अष्ुसे अने द्िषफोने पग 
धर्मरग खादी अदिस्ाधर्मपालक कर्या, तेमज मनीति मठे तङ 
तन वीरे अने चोसषठ योगियोने पण स्वधर्मेघदायक इत्तिनो 
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रंग पेश म्यो दतो. महत्‌ रपो देरोने पग हाय करीठेतो 
एमां कद्‌ आधर्मं यवा जेयं नथी; कमफ जेभो असत्यभी अलग, 
अड व्रहमचर्येथारी, स्यं जीवोने अमयदान देना, श्रपमितने 
समदष्टिथी नोनार, रलगयीना उपाशफ, टाटच-करोध-मन- 
मायाथी रसित, गढ क्ञानतखनी गरिमाना ताता अने निरनर उन्न 
निक्रमनेज दाथ करनारी जप तप आदि करियाओना उपासी दोय 
तेषा ञानी "यानी तपना देवो दास यतने रदे एमा नपान शी? 

मभावेालि पज्य पाठकजी जिनाहातुसार विहार करता, 
तया शिष्यक्ठततीने वपारता अमे जेनागमो-परिद्ाति-म्‌नो-पेचांगी 
चरे ुप्कर यथोना गदनभात्रने भ्यानमां ल्ट अनुभवत भव्य 
सुवर्णं साट भारत मृमीने पावन कणा लाग्या; पतु ते समयमां 
जनयति-पाुमदन्मा चान्दी रटेने शिपिन्यचार्‌ निषादी 


(3९). 
गुरराने कवं “टाक समयथी वादश्चाहो तरफ आचा- 


मौने वटूमान मृन्वाथी धीरे धीरे संयपधारियो पोताना क्रियाक्रंडमां 
शिथिलाचारी थता जाय छे. ए्तभारामयारौ यवनेदोना िरेप 
परिवयने दीपे करियासुष्ठान कमी थद्‌ सुग्मां छीन ययेला संयमीभो 
पोतानो सत्यक्रिपय विसरी व्रिषयांतरमां मन द रला 2. नाग- 
पुरौय हहत्तपगच्ाधिराज श्रीरत्नशेखरपरीनीए िरोजगरादन 
पतिवोषी स्वर्भनो नय वाबटो फरकाव्यो इतो. 


एटठेके सरीश्वरे शदेनशादना अंतःकरणनी अद्र मशंसवा 
लायरु राञ्यनीतिनी उडी छप वेसाटा कहके“ पाटशाहोने, 
शिव्छे आलम्‌ ! ८ जगतजनोने प्रवितर यवा तीर्थरूप ) जहापनाद 
( नगतजनोतँ रक्षण कानार ) सुदाविद ! अने दश्नरत परवरदेगार 
वगर महान्‌ इर्यो ( प्रभो ) आपपामां अवेद ते इर्फषो 
लायी भ्यौ के व्पाजनीपणे कयारे कतेवाय के ज्यारे ते पोताने 
मजे पटना यथाय र्म वजावे यरे ! 

वादज्ञाहोनो धर्मं एन छे के-पूर्ण इन्साफथी अमर चखावी रेयतने 
जोऽये तेवं सुगर आपदं. रहेम राखी भाणी मानी प्रसच्रता मेग्वयी. 
सारां कामो करो उत्तम नामना मेच्ववी. धर्म उपर शद्धा, कर्रन्य 
सावधानता, खवरदारी, दीरधदषटि मलेटी तमनो परतो खाभ छवो, 
शौय, पेय, क्षमा, वचनपाटकपणुं, सतसेग अने विवेक आदि 
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सदएणो पणे धार्वा अने तेओने पृषे अपरां आणी 
अन्यने धो ठेवा योग्य वरन शीखवतु. 

इन्साफ एनं नाम ठे फे-लोरोमां समानता जाक्वी राघव्री 
मार तारं न गणतां एकं राहि रही अदर न्याय आपवो, दरक 
वर्॑नी तेनो पायरी मभाणे तिगाह्वानी रालमरी, जेमनापर जुत्म 
ययो होय तेमने दाद्‌ आवी, अने अहसानस्य ( जरमीभोना 
जनखमपर राहतर्ूवो ) यम लमादयो. 

मारिकनी बंदी करतां इन्साफंफढ सा्गणुं वधरि ठै. 
केमफ़ वेदगीै फ तो वंदगी करनारानेने प्रे छे अने इन्त्ाफ़ं 
फक तो आघ्री रयत कोरे सेने मने ठ, अदर उन्ताफना सारो 
वदलो वेदद्‌ मठे छे. साठ वखत इण्न कर्यानुंल येर्‌ वेढे मेग- 
वद्र होय तो नेओनापर गेरटृन्षाफ थयो दोय तेओने इन्साफ 
अगवाथी तथा तेगा मरीयोने दाद आपवामाजेकटारो नीके तेथी 
हाथ याय छे. दशरत महमद सषि पण करल शरीफमां फसमा- 
वे 2 फे, खुखतानेने मरि एम येप्य कमनो बोनो ठे के~पाण- 
सोने इन्साफ आपवामां पञ्चणल रहेषं तया न्यायपु्ण नीदगी 
भोगववी अने हेयत उपर न्यायथी रल्षण करानी नमरथी नोप 
श्माथी वीजं फंड विेप तेमने छायक नयी. न्याये आच परि 
नेजोप्रय याय छे, न्यायनी मेेकथी आखी दुनियां छगंधित्त यने 
ॐ, अमे न्यायी वर्ततां तमाम घरादरो बर अषि छे. न्पापी 
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जनने सहु चहाय छे, अने जुरमीने दरक जण पिक्षारे 2, उन्ता- 
फ युल्क मजवृत थाय ठे, तथा ज्यांटमी पदाना पग उन्ता- 
फरूपी सतरंजीपर दोय त्याशरुवी तेना तिरर मेोश्रटना तान 
कायमरदेढे. न्यायी राना ए भुनी दयष्टत्तिनी ख्ययान्पदछे 
जेनामां न्याय छ तेज दयानी मूतिरूप मनाय छ. मद न्यायी पल- 
ताने पोताना खोयडातटे आखी ्ठीने रदेवानी जगा आप्वौ के 
मेथी मढेढी मोटाई आस्मानपर आदर मे्वी शके छे, 

मित्र तधा शदरुने समान मानी ते वेड जेट पायाद्पणाधी 
यत्त, रेयतप्र रदेभननर राखवी, देक काम विचिक्षण पुषपनी 
संखाह खई फर ए पण इन्पराफ इत्तिमांन समाय छ, इन्साफ आ 
दुनियां अने पेटी दुनियामां मान अने सुख अपि छे. प्रेम घने 
पाद्शाह स्वभावमां सरख। होवा जेोऽये ष्टने के वेध, जेम द्र. 
दीनी पूरेपूरी दकीकत समिष्ठी भ्यानमां ख तें दं द्र यवा उत्तप 
इलाज आदरे ठे! सेम पादश दाद्‌ सांगता अवनारनी वान नमाम 
सांभरी ध्यान आपी तेनां दुःख दूर्‌ करवा योग्य रस्नो हा 
धरो. ते रोगी के दाददार वधारे ओल बो करे तोपण तेथी 
वैरे फे पादश कंटाग्डुं नदी, तेनापर युर्सो त्ावबो न्द, अने 
त्तमे ममताथी दिसो आपी तुरत नेतं दुःख निवारण करवा 
शोचे. पादश्ादोना पाये एन जरति केके फरसियिादीनी अरन 
ध्यान दर्‌ सामी, तेनायी सभ्यता समय ममनाधरी ब्रत क्ली 


(४२) 
यने गरोव जेडे वातं करवाथी करमां नही, पोताथी उतग्वो 
पंक्तिना माणस्रो साये पमतायी वाव करवी ए मरानपुरपोनो 
सदणण गणाय द. गरीयोपर्‌ नेफननर्‌ राखवाथी मोदाः वमे. 
दुःसौ मनतं टुः्व दूर करयं, नासौपाप्र थना सेय तेमनी न्य 
पार पड़वी. रेयतना करामदाज भगी चोग्पं मन गख, तथा 
तेम भट करवानोज निरंनर उरो रामयो; केमते पणन सारी 
उना एज पोताना गम्यगी वन ववां चिन्ट दे, खेनीरे 
वगीचामां रसफसयँ भथ यवे, यन्न वप्रे यं के फमती यर 
मराद आतर फे न आयवो अगर वरोवर न वगमो, काद 
पदो फे शा यवो अने सेग वथवोदे शाति देवी-पभोनी 
सनी ृद्धिनो आधार राज्यर्तभिनी रेयतपर सती सारी नारी 
पिचिरणा उपर ठे. महिन न्यायीपणु म्य सदूगुणोमां सर्बक्तषट 
तरे, राजानी दमेघगी, गरूखनो पिस्लार, खमानानी भग्पूरना, यने 
रहे नधा कस्पाभोमी आदी पण स्पापथीन आद्रपणु 


> 
( ४३) 

दयादपी दोखततनी पायमाटी करनार छे. वादश्ादो जोर जुर्मथी फोहनो 
माल सुची केके करवेरानाखी कोगर मरेरेते वादशाहो 
दीवालोनो पायो खोदी अगासीने धोन्बा जेतु करे छे, 

रेयत मूढ अने सुरतान दन्न ठे. उयारि दृक्ष मून नवद पडे 
स्यार क्न प्वनना परेहा सपाटेन नमीनदोस्त थाय छे, एज रीते 
जन्म करनार पोतानांन मूढ खादनार मनाय ठे. मटि जुरपगारोने 
द्ोधी शोधी दर्‌ खा अने इन््ाफवडे सर्वनी दुता मे्यवी. 

वादृजादोनी बोजो एर ए छे के-सर्म आप्रीर्‌ दयाभाव 
अने र्हेम नजर राखवो केम छटरते दथतमेनी प्रनाणए एकर 
अनामत सोपि डे तेने जाच्ी राखवीज योग्य छे. ए अनाम्तना 
अगे तेमने निधित राखी, तेमनी स्थिति सवारी, अधीरा वनेटा- 
ओने दासो आपवो, दुयाषटतनि वताव्रवी, जुतमी पुरुषोना हुम- 
हानी वृामांथी ऋडवी वेफिकर 'राखवी, अने वारंवार तेमनी 
संभाक्र छेवरानी काठजी राखी तेमनः मुखना उपायो शोधवा. 

जो पम वीनापर दया राखी तो तेजो पण रहेमनीन 
नजर राखने. 

जे दधानो घरंढो उरे करे ते पोतनं अने वीनाभोदु काम 

फतेह करे छ अनेजे द्यनि न्दीपे श्रेष्ट थये छे तेनापर्‌ नश्चोवनी 
नजर -सुदधी थावखे. आ दुनियानी सलापतीनो दयाधृत्तिपरज 
आवार छे; महि रेयतनी संभा राखवाघँ कदी चवं नदी, हृदय 


( ४४). 
पीडित जनोपर षा राखो वच. वापेटाना जेवो नातो गना 
मजा वन्चेनो छे जेयी ते पमाणन यनि सवंध रान्ो. आपणे 
सहामि क्षमा क्षीयं तो ते पण तेमन कररे, अने प्षमावीन अट्र्यहु 
चारण उयदश्. 
पादाने ए शिक्ञार करवो योग्य उ के रेयतनाः मनने गि- 
कार करी तेमनां मन पोताने ताते नेवं. रेयतनां रिट बद्रगाहनी 
अव्रादौ भणी कायम ययां के बीनी बध वस्ठुओ तेनी परषगन 
यत्रडाह्‌ पोताने तवे थाय छे, राजपदेन पायो मजबत करब 
दोय तो रैयतनी पण ममता मेरग्री ते केटपरहे टता आप्री, रेय 
तो मेम एन राज्यसक्ता जान्वानारं जवरदस्म लद छे. ग्यते 
टता साधनो पशं पाडवा मदि बटती योजना यजत्र. तेमने पडत। 
तदनो दूर कस्वा परत ध्यान दे, यंचीञ, तोफानी, जन्मी, वड 
ग्र, रभो, चुगरीगेऽे, साभ वगरेनां भपैचतव वं पाड्य 
मुस्कनी अआप्रादी रश्म होय तो स्यत आटा जाठवत्‌। 
पोताना खजाना करतां स्यतने व गरे कीमनी खनानो मनत, 
अने ते खनानो सेभारी रापतरोः केमङे ग्बजानो कदी पण यी 
जने, परर रेयतसूप खजानो पले परे नं नतं धन उपनता वाग 
खोदी पुर पाडये, 
शेयननीं सुन्यकात चेव! गुद दरवार भरवा, तेने योत्वानी 
रूट आपव, नेना प्र्‌ पडती माफनोनी, खाचीधा जन्मी जमन्दारेषी 


( ५५ ) 
थता जुरमनी दाद्‌ मेच्ववा स्वरु वात साभिनी दासता भ्यो जवाक 
आपयो, दस्वानो कोड दद मेव्वनारने न रोरी शफे तेवो सखन 
येदोव्म्त राखबो, अने दरक कचरी द्कतर कोरे तरफ घणी 
वारीक्र नजर राखी सर्वनो उपर योग्य दाव राखो. 

। जे पोताना उपर्‌ ज्रावदारी उ ते वीजानि दाय सोप निधि 
तपणे एशाराममां पडयुं न्दी. जे शटैनराह पोते जागतो रदेठे तनी 
भजा निरति उववा पमे, अनेन उमां मदागुररहेरेतेनी 
पजा उनागरान पेदे छ; कमरे तेवा राञ्यकर्ताओना राज्यमां चोर 
जुश्मणार, छांचीमा कोरेधुं॑ जोर वी पदी अंधेरनो अपठ उग्राद्‌ 
रहे छे एटे पठी र्यत क्यांयी षवे सूता पामे ? 

इ्ुपतना तण्त उपर वेसं सदलं नथी; केमङे ते जगानो अभि- 
कारी यया परी सेक्रडो मारन सव्रधानीभो राली वर्च पडे 
छे, दुली गरीवनननी सुरादो वर छाववो पडे छे, नि्ंलजनोपर रहेम 
राखी पडे छे, अने जातनातनी जोखमदारी जववदारीयो जायी 
पोताना तथा प्रजाना दको अदा करवा पडे छे; कारण के न्यायना 
तरूनपर वेसी सत्य न्याय दाय धरवो पडे छ. 


साशं कामो करवा मटे पादश्ाहोनी ए फरन ॐ के- सदा- 


चतो खोर्वा, वेणुन्देमार जानदारोना जनान वचाक्वा, शमा 
भाणीमोपर्‌ शेजस्ठं घातकीपणुं अरक्राववुं देवन, मसनिदो, धर्म- 


(५६ ) 

शाजाओ कोनी सारवार रदेवानी वंटोपस्ती रखती, कन्मभागा- 
ओ सोलवी, निगय मारफते पिद्ानी द्धि फरायी मजाने सर- 
सार सनतत वनाववी, निमाज पदवी, पेना कामोमां म 
आप्री, धर्मीधपणुं छोडयुं, नगरुचचौ जोषी, प्रमाणक जामूसो 
मार्फत मजाने पडता सुखदुःखना समाचार मेख्वतरा, धमां उप्त 
रहे तेबी फरजियात धर्मनी तारम अवा तदरधौर योनवी, अमे 
पोते जाति द्या, रहेम, न्याय कोरेमां वर्ती तेनी सचोट अतर 
भजामां फेखाववी, 

तेमन ध्र उपर दढ शरद्य राछी वर्च. भेक करतनयमां 
साय रदे, हस्त न रतां त्राकीदे पोताना राज्यपर्ममां तत्पर 
रेषे, दीर्षटष्टि वापसी, अने ज्यां जे गुण फे फरजनी नर दोय 
स्यां तेनो पूरतो उपयोग करो. 

बादगादाओप्‌ भतिङ्ा्मग यदु नदी, विविकरमां खामी अववा 
देषी नी, सतसगनो रण सख्य सरचाद यदै अते 
दुनियांनी मुसाफरी परी कत पेद नियाम गया पडी पण साधर 
लेखफो, श्र॑यङारो अने दुनियां याद्रीपां राखी जयवाद्‌ बड तपा 
कायौ करवां एज इन्घान्नी जढगीनो सार दे. " इत्यादि इतयारि 
उपुरेश्थी फिरोनशाद तवल्ये सारा वादरश्ादे तसीङे नीवडयानी 
पद्धसी अदय करी अने ते पद्धती बडे वादाद्‌ वई जता ते परर 


(४७ }) 


जना वहू मान्यता वधार नेमज सुद्‌ पति जान रद्य तमना मरेतत्रा 
आधक्रतर वधाया. 


वादत्राहं बहुं मान मल्तां छतां पण ते सृरीश्चना अमटमां 
युनिमद उग्रविहटरीपगामान कायप रघु, तत्पश्चात्‌ तेने पटे श्री 
देमचदराच्यजी थया ते पण मदान्‌ पमापरेक दता; त्रपि शदेनकश्षा- ` 
हना वहुगानना खपे सहन क्रियातुएानर्णा टीला यत्रा सारय) अने 
तेमने मटि देमर्ह्तमूसैभी यया ते पण यवनार्धीशना सम्मान युक्त 
इता जी महम गच्उपतिना समयी शियिङाचारनुं रोषयटुं बीन 
अंङकर रूपी पादडादार ययु जगां. एयी विगेपपगे आचारां 
दुला यया, ए कार्गने ईषे-यथाराजा तथा परजा~न्यायतुषार 
पोतानो पिर पण निविलाचायं यत गे, अमे अल्यारलगण 
तेनोज चप लागु रटेवायी दिनप्रतिदिन शिथिखाचारमां उमे थतो 
टेटे, आम दोवायी घर्‌ करी वेदेखो रिथिाचार दरयो ए 
अति कटने, मे समपरिणापवदे धर्प्ापना करी स्वरासर्- 
स्याण करघरंन शरेष्ठ ठे, ? 


गुरराजना यार्थ जवी हरत जागी उपाध्यायनीनि 
अतीव उक्तया यड आवी ‹ उक्ष वेराग्यधाररु थर शिविद्याचार्‌ 
दुर थया उवप यदुन योग्य छ." एयी युर्मदारानने पिनपूर्वरः 


चीनव्युं के-“(जेनयर्मोच्नत्िना अयं दं फ्रियाउद्यार्‌ फरवानी अपेक्षा 


( ४८ ) 
परुं अने धारं ठु फे आपना मसादथी कार्यसिदि साधान 
फर जिनघ्नासनो उद्रोत बधारीद, अने त्रिथिलाचारनो मागं वेष 
पानी उत्तम योजना योजीक्च; मारे आपनी आज्ञा थवानी जरर 
छे, ” उत्यारि विचारणा जाणी तचवाद्परूपर शुरुराजें रिष्युं 
वियावग-पभात्यल-मनोपन अने पुन्यप्रवर्ता आदि ध्यानमां ल्द 
आदी साव प्रियाउद्धार ऊस्वानी अह्ना आपी भी संघनेते 
संपंगी श्ुचना करी, एटरे शरीसंयना आगितान एृस्योए अहाइत्सवं 
शर कर्यो. 
दशवपं उपाध्यायपद्‌ कोभाव्या वाद सवत्‌, १५६५ नी _ अदर 
मभाविर्‌ श्रीपाशच्रजी क्रियाउद्धार मटि तत्पर थया; कारणक 
जिन मापितेवाणि यनव क्रियञमां यये मदता निदारीते 
चतुवियं संयमाथी दूर करवा अथोत्‌ भगवतनी आणाविरड क्रियानो 
अत आणवा ( लैनागमासुसार मार्ग भवत्तौयया ) दिम्प्‌ पर 
तिचारवेत थया, ए नाण सवसमुढाय अपारामत दष्यद मट्म 
त्छत्मा जायाया अन सराग नगरमाज गुररामं मुर्र करेखा 
दविवत्ते अपार धामधृम सधि प्ियाउद्धारनी क्रियामा तरीन रदौ-- 
अर्थात्‌ आट द्ियस जीकदया पारी, अर्थि याचेकोने दान यान 
यी संतोषी गोन-पाय-नारय आियी देवयुर्नी धदापु्क भक्ति 
साची द्दात्र रीधो, 


( ४९ ) 


निग्र॑ध-- त्यागी थया परी सुनि महाराज श्रीपावचद्नी नव 
करपी विहार करता तया पंच छुमरतिष्ुमता अने चण गुष्िप्ता 
युक्तं सनिमार्म नत्र घाविक्ञ परिसद सहन करता ` अमतिवद्धपणे 
व्रिचरता भवि जीषरोनि परती आपी शिपिछाचारने दूर करवा 
राम्या, 


नागोरयी प्रिचरता जोधपुर, समीप आवी पान्था अनेते 
घातनी भरौ सेवने जाग थतां अति आंवर पूर्वक नित्रेप ग॒स्ने 
वीनतो केरी शरमं पयराव्या केमके गुरुराजना उपदेश विना कदि, 
पण कोईनो उद्धार थ्‌ शक्तो नथी 


गुरूराजनी परधुरी शद्ध वाणिनी भरोसा शदेसमां व्रिस्तरी अने 
ते कवरथी मार्देव्जीना कान लगी जई पाची जेयी श्रौषपने 
मरूवना जपावो पेते पण व्याल्यान श्रवण केरा उपा्रयनी अंदर 
पधायां जने विनयपूर्व गुह वेदन री ते शेना साभव्वा 
विराज्या, 
वाचनार ! द्रेक काम सिद्ध केरवानी जी साची इच्ञ दोय 
तों ते समयी अनुूर्तान छ, समयनी अनुकूस्ता पठतां प 
विबने आदर आपग्रो नही; केमके तकने आगठ काठ ठे, पण 
पाछर टाङ्‌ ऊ जयी आवती तक्‌ पर्दी धी तो वेड पार थाय 


६१ 


„ जो यवी तक जता दई पारक्यी तेने हाय करवा जहे चो 


(५० ) 


मते पष्ठी टगना रीये प्रफडवाय साधम दाय न छागवायी छेक 
छटफीज जाप छे, जे पदी चाले छे तेनाप आपणो हक ठे, पण 
्ावनारी तङ उपर आपणो दक नयी; केम ते तर आपृणी ये 
"शवो फई आ क्षणमंगुर संसारनी वाजीनो भरोसो नयी, पटे दाय 
आवे सप्यमे चमं राखी तेनो उपयोग करी खश कार्यतिदिषं 
रदस्य मेटबवुं एन सर्वोत्तम टदापण छे. 
सरीष्वस्नी अत्रसरना नाण होवायी पाठी कुमारन्रीना अंत- 
रमां सदु्नतर राज्यनीतिनी उडी यगरणीवारी छाप कायम रहे 
चेबो उपदेश देषो शर करी फरमाव्या के-“आ संप्त(रनी अंदर सार 
सप मानव जन्य मेढी एन वस्तु संपादन करवानी जरर चे फे 
सदूष्ने ओट्खी, तेनां त्वो सददी पाटी उत्तम जन्मने धनारि 
-घन्य करवो. वां ंडाए आवी खाटी हाये आ फानी दुनीर्यान 
शरायमांयी कूच करवुं ए तदन गेरव्याजी छे, आवती बखते खर्च 
खप्रेटी ते ख्चौई जतां फर नत पुन्प-सर्वीं मेच्छी अने ते 
पठ) धुपाफरीने ङंवात्रवी एन बहैतर नियम छे. 
आवो मानधमै छे तयापि ते मानवोने परथमं काय करा 
के कायम रदेवादेवा ए रानामोनान दाधां, कोईपण कोम 
-पोदाना उत्तम पर्भयी चट यर्वा रानानी जाणमां अव्रतो तेने 
-योग्य समसत मापदामां अवरे, छनां पगतेयी स्वधर्मनी द्रसरन 
राखे तो तेने कायटाना फरमान रुम सजाने पात करी नाव्रती 


(५१ ) 


-वतपि, केम कायदे एज मागसोने सारी नीति रीतिं भीत्तिमा 
अवर्तवानो, अनीतिथी अलग थवानो, ध कर्ममां साव रहेवानो 
अने व्यव्हार आदि या्रतोने मान अपानो मी वतावनार छे, 
एटद्ंन नदीं पण ते कायदानान भययथी इखायदा मार्ग न आद्र्ता 
वायदा वगर अंकुश आवी उत्तम फायदा उठे छे अने तेथी 
मानव मन्यवंत मनाय छ. अंधेरी कारोवारवाठा राज्यमां पण 
कायदा तो रोय छे; पर्तु ते नाखायक् वंधारणना दोवाधी कदर 
विना कामपां अविच, 

भरषाडना हाथमां पारसमणि आववाथी ककररीना कोटमां 
लटकावे ठ, मून हाय चितामणि ररन आवधाथी कागडो उडाडवामां 
सेनो उपयोग करे छे, भीट्डीने हाथ दये भवाथ तेने चणोऽीना 
हारमां जगा अपिछे, अने गमार्‌ व्यापारीने हाय कोहीनूर 
चडढवाथी तेने भरसंग वखते कामां लेड, वस्तुनी कीमत कीमतदारना 
ह्यथेज थ्‌ दके के, कहं छ के- 


( विनय छंद, ) 
उत्तम्‌ छे पण श्या उपयोगनि आरफीं ऊव अगारि कने ? 
उत्तम्‌ छे पण श्या उपयोगनि सुंदरि पड अगाडि करने १ 
उत्तमं ॐ पण इया उपयोगनि पूखं अगाडि सुपोपि चने ए 
उत्तम छे पण खया उपयोगनि वीन वीरं अगाडि ऊने १ 
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५ = ॐ र + 
कहेवानो भावाय एन ॐ उत्तम कायो यवां अन्यापि रानना 
अगाडी ते श्या उपयोगनो गणाय ? श॒ शूरीरना दायमा, भारा 
संत पुरपना दायां, ताजुदी बाणिर्यकारना द्यां, सने कैकण 
सदर भदरिना दयायमांन नोभा अपि दे. 
( दविजय छंद, ) 
भापरिनिलुं वरभूपण एन सदाय सुदीन ख अपि, 
भृपतिमु बरभूपण एज दितावह न्याय सदा स्थिर स्यापि; 
श्रीपतिं वरभूपण एज इमे दुखीजननय दुख कापि, 
पिषतिवुं ४५ 4 नि 
पिपति्चुं षरभथृपण एन यपर्मं अनीति अरीके उयापे ॥१॥ 
रिय॒ युत्रराजप्दायिरारी उत्तम राञ्यपर्तानां एन 
सचिन्दो 2 केः- 
(याय) 
शठदुमनम गटपाटन-मराप्रितमरणच राजचिन्दानि; 
अभिरोकपद्वोधा वाटव्यजनं कणम्यापि २ 
एटछे के पर्ख-तोफानी-अन्यायी-अघम जनोने सताववा- 
वदरा करबा-दिक्नाने पात करवा, तया पंडित कल्यधासीं जनोने 
+= ~ (3 ह 
आदर आपी तेम पाठनपोपण करब थने आधितजनोना निवोद 
निमित्त उत्तम संस्याओ सखोन्वी, जा चण रानचिन्द चे, नीके 


् (५३) 


राज्यामिशेक) राजपद अने चामर वीह्ञावां ए जण जचिन्द छे. 
जोष त्रण चिन्होधी राजा ययक मनायतेम होय तो घवडुं, चाद फे 
थाने पण ए रणे चिन्द मौजूद दोष 8, षट्ठे ते वरण उपर पा्णीनो 
अभिशेफ याये, पाटो पण वंधायछे अने माखीमो उडादवा 
चपरी प्रण र्िक्ञापचछेतो ज्ज तेने राजचिन्हपारी न क्त्वं! 
शेषं एज फेजोषएुत्रण चिन्द युक्त राजा यई सुखद्ायीन 
निवडयो तो ते दुःखदाय सबडा नेषोज गणवो योग्य के, केके ते 
ते चिन्दोभां सरखापणुंन धरार छे, 
बीं राजचिन् ए के करेही परत्ना पृणंपणे पराव्वी 
क्तुंखेके- 
( छप्पय खद्‌, ) 
वचनपाजते राय बारी छे रांडीरांडो, 
वेचनपाछ ते राय वाकी ठे गयवरगांडे, 
वृचनपाजते राय वारी छे पट स्ख, 
वचनपाछ ते र वाकी छे कटा तीखा, 
चचन न पाटे जे कदि तेने नरपति नवगणो, 
मूढ समानज खमक्ञे ए सहने अर्सामणो. १ 
तेम राजामां पवौ नीति टोव्रीन जोईए्‌ के ते, धर्मासा, 
.पनापालन्सां तस्र, शषडओगु मानमर्देनारो, मेचनी पठे जीबनदाना, 


( ९४ ) ४ 


शुपायने इन्वति दन जपनासै, यणौभोषर मीति रखनासे, परि- 
जनोमी सये खत मोगवन्ि, अभिप्राय समनजत्रानी शक्ति पराव 
नारो, रणधीर्‌, जनपरीक्षर, समयण्रूचफ, ददनिययतत, दुष्टनो 
दषं दय्नारो, दक्ष, विचक्षण, रक्षेत, सर्ग्षायमां सावधान, 
कायक्ुशल, -िदा वांधवा्पां-य्पह्‌ मोटववामपा-पेनमेः-~युदभेव्‌- 
राजमपैच तथा वार्यमेढ वगेरेमां वरीण, बिदर, परनारी सद्र 
दृ ग्यघ्तनोयी दूर्‌ रहेनार्‌, सतपंगी, कद्रदान, चहुर; कराभोनो 
त्राता, काव्यदक्तियंत, विावरिटासी अने सयर्मयुस आरि 
गुणोधी अदेकरत छह सासा ङग्वान कार्यदक्ष रुपरमेदज्ञात्ा अने 
राजेभक्त मधान, शाव-परम-त्यना जाण तथा समनी सभातदो 
जप-तप-वेदांगादिमां पर्ीग पुरोत, दीतौ -वारोक तपाप्तवत 
न्याय तोटनार तथा अपक्षपाती न्यायाधिङारी, सारा स्वभावपागे 
देखाबडो तया यायुकदेनो पूर्णनाण राजीव, ग्यूरवीर~पीर-अर्थ- 
गास्रसंपन-रष्ठवि्मां कुशन्-युद्धचहप्स्वामीनो आत्रानुगरामी 
रोकपिय अने चतुरंग सेनानी योजना जाणनार सेनापति, सदूयुणीं 
ऊति पंडितो, निमरूढयर मोत, वीरता वट ठस्छर, अने 
स्वामीभक्त सामंतादियुक्त होवो जोय. तेमन उसेडेलाओने पाय 
चावतो, पुष्पितं थयेलाओने दीणवो, न्हानाओोने वपारतो, बहू खंचा- 
आने नमानतो, नमेखाओने उचा करतो, मनेखाभोने कया करती; 
कटकोवाना शद्रे बहार कदाडतो, अने ग्लानि प ्छाओोने 
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पाणी प्रातो एवो मारीनी पेठे प्रयोगङ्कश राजा होबोज नजोईए, 
अने सारा पा्तवानोथी, उत्तम सलाहकारोधी, पर्णभक्त अने वीर 
अंगरक्षकोयी, आकनाश्षीर राणीयोथी, तारक गुरुभोंथी, हितरारी 
व्राह्मणोयी, अने विवरणी नोफर चाफरोथी संपन्न ( राजा) 
होय तो अक्छय सतार स्वर्गनी स्पद्ध करनार माह्म पडे ठ. 
मि तेवा गुणशाखी राजा पृथ्वने धर्म-नीति-पने-धान्य-एुख 
अने छ्ोभापय वनवे दे. 

राजाभोनो जे ध तेन पजानो यर्म दोय छे-षएटलेके जो 
राजा घममाधिरासी होयते भजा पण धर्पाधिकारिणीन दोप डे, अने 
जो राजा अयरमीसा हेय तो प्रना धमौङकसागी हेवा उता पण 
जोर जुदमनी भयकताथी के देष्वदिखीयी अधर्मात्माज उनती जणा- 
यदे, एथीन “यथा राजा तथा मजा” आ मह्ाक्य स्प 
मूचवी रहेट छे फे जेवो राजा तेवीज भजा होय फेन, 

कदेव तत्परं एन के राजाए एवा सद्‌एणो युक्त रानाचि- 
न्कषेने द्रीपावी, तया मानवोए मानववर्मं अंगोकार्‌ करी जन्मने 
क्लोभावी पोतानी यज्ञानी कारकीदीं दिगंत टमी पकाङमा ॐवी 


श 


इतिासपत्रमा छुवणोक्लर संयुक्त स्थायी यवा अवद्य यन आद्रा 
ज योग्ये के जेथी उभय जन्म सफठताने भरे छे, पाप तापे. 
0 


ठे अने दुःख दोहग दुततिचेे भागी केी जाये, " इत्यादि 
इत्यादि उत्तमोत्तम रदस्पगम्य वाणी अवण करावी, 


(५६ ) 


ए व्रिथदध व्याख्यानरूप अग्रतथाराना पमावषटे श्रोतागणना 
अनरूपं क्षतर्मां एव असर यड के यढ पमना क्रियाअंङरो 
स्फुरायमान यड आव्या, परोतपोत्तानो जापि छोडी जेनध्मनी 
अद्ध करिया अंगीरार करी अने जेना तेना मनां दन शीलतप 
भावनानो निवास य्‌ उत्तम जीवोनी गणनाना भागी यपा. इर 
दमेशां चत जप तप भावना भक्ति बडे थवा छायां, चतुर्विध सध 
विषिल्यचारनो तिरस्कार करी गुद्धाचारमां मवर्तभ। छागो, अते 
अदसामयं पर्मनी ममा मसरतां नेनमय अहेर थयुं जणा. 

अनन्य छटा भरी देशनानो छाम ठेत्रा मरपरायीश्च रावगां 
गाजी अने शुवराज मालदेवजीं वारंवार आगवा उत्साही थया 
जोड अन्य मजावगे पण अत्यंत उरताहृव॑त यता मालम्‌ प्रयो, 
सोथा आरानी आभासता पंचमा आरामां टषिगोचर यवा लगी 
उनि भशरुम गति आरधक मार्गे परररी अनेफ़ जीवो पापुक्त यर्‌ 
उत्तम गतिना संगी यवाना साधक थया. 

आ भमागे अतरिनिज्त्र आनंदु वततीई र्यो इतो, दरम्यान 
पृञ्यजी विहारतरिचार्‌ अमलमां आगवा तत्पर थाए जा सकल 
संयसदु्ाय अति आहुर घर्म एराजने विनती फरी फ-- 

% भ्रमो ! आपने तो पयां स्यां पुण्यनी सेतौ करी सद्गति फतनेन 
दाय कसरानो व्यापार 2 ! तो दे तरणनारण तपोधननी ! चातु- 
मीसनो समय नजदीङ आव्यो छे महि यपश्री अधिया वस्तिमां 


( ५७ ) 
क्षी अपो पामर माणियोने ते व्यापारनो खम आपी सुदशञावंत 
करो ! दे दयाद्ध नाय ! अनायनी दाथ पकडी सनाथ करी भव 
पायथी परार थवा साचा संगायी थाओ ! 

सपाद ! आ स्र एन इच्छे के! तं अदुमव रस देषा 
समरथ, हं पण अर्थी तेनो; चित्त वित्तने पान संयोगे, अजर रो 
वे केनो ! मथुजी मेर करीने आन कान अमारां सारो!” 

आ प्रमाणे श्रीसंयनी विनती भ्रवण करी निग्र॑य पाटक्रश्री 
स्थान चाहमीस करवानो निश्चय करी धर्न्यापारनी उन्नतिना 
उपाय दाय घर्वामां दीरषदति थया, सष्ठ पर्णा पर्वं जादि उत्त- 
मत्तम दिवसोनी अंदर समयोचित्त जिनवाणीष्ठषाधी भ्रीसंव्नां 
शरीर अने मन नप करी अपु दशानां भोक्ता वनान्यां. 

जो व्पाभिनी व्यथा वीत्ाडती होय, तो ते समय अमूरय 
आओपघनो उपयोग कसवानी आक्यकताज छे; पण ते दं दूर थये 
दवानी जकर रहती नधी, जो कट पडे तो तुरत सदायकनी सला 
यता सेवानी दोय ऊः पण कष्टम कासर नीकरी गया परते 
सदायछनी सष्टायत्ा मागदी ते केवर अविरयवग्ठी रीति मनाय ठे. 
मतलव के कंड कारणने लीये मर्यादाने मान साये सहेन वखत माफ 
आपएवा समर्थ पृव्राचारयोने फरज पडी दोय ते समयना कारणनी 
समाम्ति यतां पुनः ते मर्यादाने असल स्वरूपे अचर करवीन योग्य 


(५८ ) 

छे, इत्यादि व्रिनने भ्यानमां ई भाद्रवा छदी चोनी सेवरस्छरीनि 
निरुपयोगी मानी श्री जिनवरमरूपिष पाचनी सपरस्सरीने स्ीकारी 
स्रवा वत्तनी चाटती अधरुढीनो अत आणवा उम आर्यो. 
नवीन वीजी परण कफेदरीफ अपोग्य वावत केने केरफार्‌ यह्‌गह 
हेती ते वावतेोने भ्रयुमणित सुगाप्रुसारी वनावा बहोत वतावी 
उपरारी शरुए अधरूदीतरे गव्वा अच्छी मैनत रीती, तेमन 
समस्त संव पण ते गुरराननी बाणीने समन पूर्वक अगीफार क्री 
स्वत्माने अदोमाग्ययान भानवा माडयो. 

गच्यमेदनी तकरारना उपासकोए त्यागी शुदनी शिनिमतिरिन 
उत्ति थति निहाी ऽपान पोपवी शर करी अने अंधस्दीने जमनी 
तेम र्देवा देवा अने यत आदरी वादुतिवादना मार्ग दाय ध्या, 
नथापि ममस्मपटटना सेम रदित नेतवाका भाविको मतमतातना 
वादमा मन न टेता भगवद्‌ भागि फएरमाननेगे आदर आपवा 
लाम्पा. (ते अयापिं लगण आद्र अपाये, ) 

मेनो परपरान 3 फे- अतिस्पाद्ेयो पदरिपण सद्भायनाधी 
भरिपक्षियोनो भरिजय इनेन नदीं. तेमन सारो वात होप अने 
तेम भन पूर्णं साप पूर्त होय, छता पण वचेननी विरदधचानो 
अतं आणताज नथी ! 

खदा भक्त्य जगत श॒ र्द्म आट ठे, प्रतिपतिगढ 
वस्तुनी निदा करयी ए दद्रगवेपी खोकोनो नि परनियम होप छे, 
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पोतपोतानी इच्ज पजवना पदरार्योज प्रिव कमे ए स्वाभा- 
त्रिक रीति रे 


मक्षिकाः क्षतमिच्छंति, शांतिमिच्छंति सञ्जनाः 
अयपा पनमिच्छेति, मानमिच्डति पंडिताः ! 


मासीने अनिर मिष्ट प्दार्यो हानर चेय, चतां जो खम 
वरे चदा चांदी दयन याय सो तेमाना परहपानर्थी पिंड गोषवा- 
माज पूणे आनेद्‌ मने छे, सारा पुरुप अशतिनो ओष हानर्‌ 
रेख होय छतां तेओ निरंतर शंतिनोज मागे हाथ धवा उत्कट 
डर्डा धरते छे. अधमजनो हमेशा पोताना गुजरान योग्य खोराक्र 
वरे डाजर दोय छता-श्रोढने मारी कोडने कापी, स्तर्थं साधवो 
षडे; नीतिनिणनी कारीगिरीमा, मारण सरल ने स्टेट ' एन 
सिद्धानि कंडमणि गणि छे छे, पंडितोन धरस्वतिनी मादिं मान 
हानरन य ठे; तथापरे जनसघुदायघुं सन्मान मेन्वानी इच्टान 
आओटम्पाज करे ठे ए पोत्तानां मनना विकारोनीन मदिा ख! 
कमराना रोगीने अंतरमां रेल तिक्रारनी मवन्तावहे भगतभरनी 
वस्तु मात्र पीठा रगनीन भासे अने धंत॒राना मदवामा तवने 
अतरमां रदेटी केफी खासतियतना खये सर्वत्र शरुर्णनो श्रम याय 
ए पोतानाज विकरारनी मन्ता ठे! 


(६०) 
परियपाठक परिवद्‌ ! विपक्वं पववत्र छता पृण सत्यनो 
सदा त्रिनय होय छे एन उत्तम वक्र स्वथवेव भतीति जापी 
रदवं द्वे. 
ज्यारे पानी धरेटी गस्य सफ यती जणाई सरि पनि 
अनि आनट मानी कियतो कन केषा साय मंदी 
अंदर कायम करवा निमग्न यया. दरम्यान अतुरागी जनमेडभ्नी 
पवी उत्कट इन्या यर्‌ आवी ॐ गुरुन मूरीफदने योमावा सर्वत 
खायकः छेमटि तेन प अंगोकार करवा श्रीषये अने सू 
जोधपुराधीते सदं अदित करवा पिनती ररी. तेपरज भेकिरनमिवो- 
पक पमाकर्‌ श्री सापुरत्न गच्ठेशने अने जन्य विद्वान्‌ सादूणणः 
, भयर प॑ंडितोने मिनत जयपुर परारी बरतीपगोतत दीप्र 
विनतीपव्र लरफं, आम दोवाने ङीष यतकन भावनी धातत 
अषवडित राघवा निमित्त तेभो प्र्पयाद अआचर्वग्रीनी जोर 
पयाया अने तेपगे जैनोन्नतिन। सारणोने -पानमां द्द जयचाकपदद 
घट निस्पारी अष्टा उन्म यर उग्वानी श्रीसंवने यश्ञा यापी 
अने उप -प्रायघ्रोनि मूरिमियमी आम्ना आपी तेना तप अने प्न 
परध र्वक कमव शम्द र्या 
जधपुरना चसंये तथा अन्य स्यगथ पथरिन्या भाविकगगे 


= ~ 


उत्सवनी तमाप क्रियाञम। यन द स्र विधि युक्त रेते अपर्य 
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आभ्यो अने अतयत आइवर, आनंद तथा भाव सहित ०५६५ ना 
वर्मा पचांग य॒दि भर्पा उत्तमोत्तम पुहू्तं समय पवित स्य उपर 
सरिपदनो विधि अघुभव्यो. चहुमिथ सषमां आनः आनंद वत्तीयो 
जय जय शब्द ध्वनिथी गगन गाजी रघु, पे्नकोना हैयामाथी हर्ष 
उभराई जतो रष्िमोचर थवा छाग्यो, अने प्रतिपकषिरूष जवासाभो 
आ आनेदष्टिथी शुष्कदश्चाने भेता जणाया, 
तत्पथाह्‌ मोक्ष शणधारक श्रीनागपुरीय दृहद्‌ तपगच्पति 
भट्रारक सप्त श्रोयुत पाशवचद्रसृरीनी बिजयप्ंत यई वादीरूप अंध 
जननि शचुदध ज्ञानांजनद्रारा अभ्यंतर ज्योति प्रफटावता, उग्रविहारना 
नियोन यमलमां जणता, उग्र तपस्यादि करता पीपाड दई मेते 
पायौ. स्वाना हादिप मेमवारां जनोनि गुरुश्रीए सदूरोध आ 
शुद्ध क्रियालुष्टान दशोबी, तेमज तेतु पाठन करावी प्री फलोधौ 
पाल्वनाथजीनी यात्रा करवा पधाया. त्या वामानंदन भवभयनिक- 
ठन श्रीपान्वमभोनि बंदी भ्रीपा्वचद्रहस्नी अहये भाग्य मानवा 
तागा. स्याथी विहार कसी रूणप्राम के जे मयहर भेरवना भताषयी 
भसिद्ध छे ते स्थरे पार्या, 
मानवान कारण सडे छे के, सत्य त्रियावुष्टानकाखा अने उग्र 

त्पयान्‌ मरभाविरफ पुरुषोनां पदवंदन करवा उत्तम दबो पण इच्य 
धरायै छे अने तेन इच्छा सफर ययेली ते स्यव्मां दषिमोचर 
यई. खास कषतपति-भेरववीरे तो युरनीना चरणपांन रद्श्री 
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संघनां विध्नं दूरं करवानी व्रिना स्वदार टीपी, एटदन नदी पण 
ते अग्रापि पर्वतं पोताना पक्त्रिगणना विघ्न ब्रिदासखरा सानिष्य 
-रदेख छे एवी मीति मठे छे. 

तदनतर जिनशासननी उनत्ति करता, शद्धकरियाकाइने अम- 
ङमा खावता अने ल्वा कर्म भोनो उद्धार करता केटलोक समय 
छम कारण छक्तमां ल पृर्पनीए त्यां माकर कर्यो, ते स्मय 
स्याना वतनी ओदाव(क बाढदेव अने पतिता चाषद्देवीनो 
सपूतं पुत्र के ने गभोवस्यायीन उत्तम स्वप्न अने उत्तम समयना 
दन करावनायो इतो ते बरदशज नव वर्षन वाल्यावस्थामान 
सरीश्वरनीनी कम मर्ममेदक मधुर वाणि सामी सततारना 
क्षणिक भुखरी उदूविश्वित्तवंत यड्‌-वैराग्यनो आराधक पराच 
महाद्रत रूप थयो, अने मात्तापिततानी अनुमति मेव्वी ते 
पुन्यात्मन श्री पएर्यजीना चरममां आवी हे पतितपावन ! 
मारा जेवा पतितने पावन करवायी, तया अश्षरण शरण ! मारा 
सर्वा श्वरणरदिषने शरण आपराथी, तेमन अपमरब्धारण ! 
मारा समान अवमने उद्धारवायी, अने दीनटयात ! मारा सरला 
दीनपर दया देखाडवायीज ए बधा पिरद योभाने मन्ध. हे तरण 
तारण गुददैव ! या भयभरिति मवसरतापना असच तापयी सतप 
यवेदा भपभोरते जमययद्‌ आपनारा अणगारमागने अपकारी 
करी स्थायी श्रीतय्तानो भागी वाको ! भमी ! वृहतानी बध 
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ब्नाटवी एन दयारचिचनी शोमा ॐ ! एषा ! हे अपिवे मन 
पोत्ानो करी ई आनंद अप ! » इादि दीनवाणी भ्रवण करी 
गुरुवय्यं जञानोपयोग अने जिङञाघ्ुनां साधद्रिक चिन्धेवडे उरो 
कारक आत्मा नाणी ते हलकमीं वरदराजने महोतसवपूर्वक दिघ्षा 
आपी प्रिजयदरेवपुनि नाम रद्य, ए समयनो कामि इृश्रीसेय 
सुदाय आत्यानंदं पाम्यो अने देवयुखनी भक्तिगां तष्टीन बनी युर- 
शणगाई मानव्रभवनो ददाव ठेवा काम्यो, 


तदनतर विददार फरी शिष्य सह पृज्यश्रीनां नागोर शेरा 
पावन पगलां यथां, ते स्थननी अद्र चहर्िध संघने उपद्रव करता 
वीरमंहक्ने योग उपासनाना वलयी मरत्पियी तवेकी उप्रबनो 
अंत करी पृज्यनीए एक वितंडावादी योगिनिने बादमां नीती 
जेथी स्यां वणा कनी बीरोए भ्रावफपमेने मदामान्यपूर्वक अललयार 
कर्यो, अने आ्रावक श्राविक्ागण टदडश्रदसुरागी थतां भ्रेयर 
करिथाचुष्टान जाद्री कर्ममर्मना ममन मांगवा खग्यो, 


श्री संघना आ्याव्रहयी ते सच्मं चोमाघरं लान कय चोषा 
आरानी यद्र अणावी अने कनकावटी तप करी आचाय महाराजे 
जपतपूं महात्म्य प्रपिद्धिमां अणण्बु. ते स्थन्नी अद्र लोका 
नामना गृहस्य स्ानिक्रवसि ( मूिउयापक) नो मत स्थापना 
भगीरथ यल अदर रहठ दवाय सूरीनीर तेमने जेनसिद्धतोनो 
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रदस्य समजा पुष्कर प्रयल अगरलमां ीघो. तथापि मताज्रामी 
महाशरये एरु पण परदात्राक्यने मान्न याप्यं नदि. प्रण तमना. सात 
शिप्योए ते वाक्योने मान आपी सूरीजीना विष्य वड शुदक्रियातु- 


छान अंगीकीरे करय 

चोमाश्रु पूणं थये यांना वेतनी यो्वार दमरानजोए वैराग्य 
रंगमां रंजित थये सुरीद्रनीना दस्तयी दीग्रहण करी. स्यार वाद 
तिप्यसंतती सह मवक्रसी विहार करता सूरीग वौरनेर पार्या, 
अने त्यां वेशमार भविजीषोने शुद्ध क्रियामाग॑मां स्थिर करी असप 
संस्रारी बनाव्या, स्यां कर्मुमूदन तपनी सरआात करी, तदर्मतर्‌ 
जेसरूपेर पधारी जसल्मेरना प्राचीन त्तानभंड(र्माी अभिनत 
सिद्धति-मूब-परकरण आटि गेयो मोड अपार ज्ञान संपादन करी 
स्याधी ृज्यनी पोकरण फखोपि मणी यद्‌ जोधदुर देर समीप 
पथा्यौ. ज्यारे मूरदद्रजी पथायोनी श्रावोने अने दुर जोधाणनायने 
जाण थ के अत्येत आडंघर एफ पुखेमदोत्सव कै गुरुया- 
जने उपाश्रयमों पघराव्या. त्यां वमान तप. भारेभ्यो अने त्या 
कटा दविवस्न स्थिरता करी खयोययंडे उनिक़ जीवोनो उपकार 
कर्यो. याद युस्व्यं जालोर पधाया. अस्य समयं त्या व्यतीत क्य 
आहोर्‌ वरेरे ग्रापायुप्राम पावन करता अनेक स्त्री पीरोने परति- 
चोधता तथा सिद्धातादुसार दढ क्रियवुष्टानद्रं शिक्षण देता गोद 
वाट ्ेदयावमेत पृचतीर्थीनी या कंसवा पायी. 
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भरयम अर्ुदाचन एपरनां पवित्र, जगनादेर निनालयोने जुषटारी 
हमीरपुरनी स्परदना एरी, न्दानी पंचरीधीनी याना एरी सचो 
सरफ पथारी जीवितस्वामीने जारी वाव यरा पार्या अने तय 
पुष्क श्रमिक प्रतिपोधी अणदिलछुर पारण पधारी माचीन जिन 
भासादरोमां विराजता भ्रीजिनवरोने वां. 

.पाटण्नी अदर महातमा जत्य विरेप जोर शतं, तेभो 
पूरयजीना पथारवाथी पोतानी उुद्धिनो अवो उपयोग आदयो 
इरदी के जो दृधी पुट नेल आंचे विद्यमान दोषा छत 
पम ते दूभने त्पजी सधिरनेज पीए छे ए तेमनो जातिस्वभाव छे. 
दुष्टनो प्रण पोतानी आजीविका के स्वार्थे धको पदोचवाना भयथी 
उत्तम परहात्माभोनी सेवा पव्वानो समय हानर छतां तेओनी तरफ 
दुता वतावे ए पण तेमनो जातीस्रमावन छे, 

धूतावडे धथ मचावनारा ठगी एरभो साचा गुरना पथार- 
याधी पोतनं पोकढ सुखतां जाजीविका वंष पडयानी न्दीफ लाग- 
वाय पूज्यनोने बोई पण भक्रारे पररोकनो पथ पकडाववा पाफां 
मारवा रामी सप्रेरा वीरेने खखकायी, प्रतु यते तो पुज्यजीना 
एपासकं दोवाने रीपे अने भैरवना संरल्ण तथा योग-चरना 
सेजने छीषे विष्नने वदे चरणसेबना फरामां रोराई रद्रा, अने 
पोताना पिडना पापथी पोताना सायक महातमाओदुं अनिष्ट यवानी 
तिने पोपवा ङाग्या, परंतु तेम करता यीरोने अटवी महातमा- 

भ 


(६६) 


ओने भमयदान षह्य. शृदरुभों भं फं एम श्रांत सथीर एत- 
मननेन कर्व्य कर्म ठे, ! 

आप यथाय प्राटणमां पूथ्यश्रीगीनी पुष्कर परया प्रसरी अने 
येद्मार्‌ ननो नोप आवतं तेओने मतिायी इतर श्रावक-धि 
क्या; तथा अन्य पतावर्टवीओोलुं दृष्ट मानमदो आचार्यजी राधनपुर 
पाया. ते स्ये शट युषटपानो वस्वै चाठतो लया वलतमो $- 
संप वलक्ष निवारी सप सजाय्री परम विवेकी पोप आपी विहर 
फरथा तत्पर्‌ थया पण्‌ श्रीसेयनी अत्याग्र पूर्वर दीनती यवानि 
खी ६७ घं चोमा त्याजक्यु 

चातुपस थया वाद्‌ विहार करी कच्छ-देश भणी बिहार 
करता परता भचौ पधार्या, भीमां अनेकं मि्याली अन्य दरी" 
निरेमे परतिपोधी श्रावक क्या. युद्ध करियालुषठान वतायी वीतराग 
प्रणीत धम भ्रवतौवी विहार कर्यो. 

अजारे, भद्र, मुद्रा, माडवी, युज पभेरे प्रमादुगराम वि- 
चरी विथिखाषार दूर करी युद्धायाग्यां स्थिर व्रता करत। य॒स- 
राज काडियावाड भणी पधाया अने योरवी, वाानेर, जामनगर 
वगेरे शदेरोमां शद्ध क्रियालुषठाननो परवेचन पूर्वर म्॑तिवो आपता 
रंनरोट यह्‌ जुनागढ पथार्यी, त्यां गिरनार्‌ वी उप्र जा अवस 
प्पिणीना विरमा तीर्धकर वाठ व्रदमयारी शिवादेषी नदन धीनेमिनाथ 
स्वामी दीप्ता, केयज्न्नान अने सिद्धिदं घयी ते ते पावन स्यल्नां 


(९७) , 


दीन छरी जीवननी सफक्ता सिद्ध करी. चंदर घुखद्‌ शी रेवता. 
चग्ने अने ते समयने धन्यातिधन्य मानता, धमध्यानथी कर्म 
निन्भैरणा करता करातत्रा ने भव्यजीषोने पर्मोपदेशद्रारा प्रण्य 
रल ( ज्ञान दर्यन चासि रूप रलत्रयी ) चं ओ्खाण आपी उद 
रता केटढोक्‌ समय श्रीपूज्यजीए त्यांन-स्थिरता फरवामां अचुश्क्ता 
मानी अने त्या उत्छष्टतप-एकविद्च उपवास फयो. 

ल्मार पणी मविनननेज दुन आपनार भारतमूषण िद्धगि- 
रिरिजनां परमोच्खास सह दभन करवा आचर्थ भगवाने विचार्यं 
अने क्रमशः विचरता विचरता थोटे समये विमणच॒खने मेदी पाप 
संतीपने ताप मेधे रिष्यवर्भैने ते तरणतारणं गिरिराजयुं गंभीर 
महारम्य संभखावी समनावी अपू स्तति मयौ स्वनो रच्यां, अत्यंत 
भावना हुस्खास वड पुष्क कम मवने पखागी सिद्धातायुसार मजह्कर 
तीथराजनो रास वनावी चेवो र करी भव्य जनोना निसारनो 
त्रुट उपाय यमटपां ङीषो अने दयान सर्वतोभद्र तप पारंभी 
शणं करयो, तया पांच भव्य जीवोनो उद्धार करी संयमी कर्या, 

वीयेराजनी शीत छायामां केटलोर समय स्थिरता काँ 
याद्‌ विहार करता वदभीषुर ( वग चमारी दे ष्यां देबद्धिपत- 
माध्रमण गणि महाराजे आगमो पुस्ताख्ट करी मापणा उद्धारनो 
माग सुरखो मवयो हतो ते पिन स्थल ) नी मेट खेवा पार्या 
स्योना ज्ञानभंडार्‌ रेखो केरे अवरोफन फरी विचरता दबी 


॥। 


, (६८ ) 
पासी यणा जरते प्रतिबोधी सिद्धातकथित युद्ध करियावुघराननी 
याको अपावी आनेद पम्या. 
तत्रात परिहार फुरतां वेन गानी पासे नदी किनारे पक मत. 
वादी योगी फैले सिद्धिनी सायना करतो दतो; तथापि सिद्धि मनी 
न दती ते पूज्यजीए सिद्धपणा वडे सिद्धि-साधनाने सिद्धता आपी 
वढवाण चः भागपुर पारी वाणी वे यन्याभोनि भतिोषी . ज~. 
॥ भविकानी देडी ॥ 
सदग॒सुं हुम ध्याबोरे अवधू । सद्‌० । 
जिम तुम युस्णुण पोरे 1 अवधू । सद्‌० ] ए देक 1 
आढ किन शढ्फा मड तोदो } सोधा सर वश माषो । 
संहावभिकला मत परीलो । मरय प्रास म नाबरोरे ॥अगभू॥ १॥ 
वुधाङर महामदमदना । उपके वद मति आवो ॥ 
यावक्र पयत दरं घर  वादरढघु निकखावोरे ॥०॥स०॥२॥ 
अध्यातम अनुभव रथ आ । धोरी उभय समायो ॥ 
सदगुर सुनिनरयेता होवे } तव तुम निरम> यायोरे ।अ०।स०।२। 
धडतपगदनमृद्रिनपणिनैसा । गणपर गुणं धरावो ॥ 
श्री पासचंदमूरीषरसाि । सप्रति गुपति पन मावोरे ।अ०।त०।४। 
रसेवासे मेवा पावे । दुरमपि दुरित गायो ॥ 
आेदयने आनन्दं उदम । सदसे गुण गारे ॥भगाम०॥५] 
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सार शेसार्मी मोदमपतानो याग करएवी षणां रवर श्राषिकिेएे 
युद्ध. करिणवंतं कयो, 
^ स्याथी विहार करी शरीशंसेश्रर पार्वनायजीनी यात्रा का 

पूथ्यश्रीजीनी विचारणा यई, जेयी वंसेष्वर गामे पथारी अतीव भा- 
श्वीन परचाधारी भरिपाजीनां ( सूरीद्रे ) अंतरंगना रंगनी सुरता 
साय दर्यन क्यौ. विशेषमं स्तवन स्तुतियोनी रचना रवी मजङ्र 
तीर्थवंद्नानो परमोद्छास पदित कया वाद सरीर माद पायी 
त्यांना श्रीसवे भतापी यरराजयुं पधाखुं थुं जाणी घणा आदंवर्‌ 
पूर्वक र्दामेयुं करी वाजते गाजते नागोरी दद्ध तप॒ गच्छाधीराने 
परवेद करावी उपाश्रयमां पधराव्या, परारी आचाय महाराजे . 
भवभयवारर्‌ शुद्ध करियालुषटानना परिधान पूर्ण धर्मोपदे्र आपी 
श्रावरुधम समनाव्यो एटठेकेः-श्रावक ए शव्दनो अर्थं शं १ 
श्रावक पदना योग्य फोण कटेवाय ? श्रावके शं थुं फरवुं जोदये ? 
अने तेवा श्रावक पद्ना संभान्वायी शु श खाभथाय छेते 
संवंधी फरमाव्या केः- 

सृङञश्रोतागग ! जे मनुप्य अचन शरद्धा, मदंसनीय विवेक अने 
शद्ध भिया ए चण बडे अकृत होय ते भराव कदेवाय एम्‌ भावकः 
ए चरण अक्षरोन वतावी हेर छे. 

वरम एपवीश्च शणो अवदय दोवान नव्ये, दरक वस्तु के 
मानव, पोत पोताना धर्म अने शुणोएु फरीने युक्त दोय तोन वला- 


(४०) 


पवा-गानव। योग्ये गणः शके, मारेन ६१ यण युक्त चेय तै शराव 
सराहन ल्क ठे, ते पएङ्वीशच एणो ए ठे केः- 

- १, पजा षगरनो-उदार ( अद्र). २, जोवायीन वानो 
छागे तेवो पूणे अंगोपंगवत पाणे ( घुस्पवात्‌ ), २, श्वामाग्कि 
पणेन पापकषमोथी अख्ग.रदेनासे तथा जेन नोरर चार घे 
तेनो शांति भृतिवान्भे ( परहतिसोम्प ), ४, दान, शी, विनय 
रेरे शणो चडे जनमां भीति येदा करनार ( छोरपरिय ), ५, मनमा 
सव्ठे न रासनारो-आनदी परिनाननो ( यूर ), ५) पायी 
ठरनारो-अपयशथी ग्दीनारो ( मीर ), ७, कोने ठगे-पूते नही 
एवो ( अस्नर), ८, कोने दंड षष्ट नोती हेय तो ते आपी तेनी 
इचा पूर्णं करनारो ( सदाक्षिण्य ), ९, मनमां छानःगरमगाको 
होवायी नगरां काम वंध रलनारो ( लज्नाढ ), १०, जीव मायने 
सकटीफः न आपनासे ( द्या ), ११, स्वपर यर्म तरफ रखी 
चिवो ( प्यस्य ), १२ शुणी जनोनो रिग यणोनो रागी 
अने अवयुणोनी दस्वार नदीं राखनासे ( एुणरागी ), १२, र्म 


(७१) 


द्ध तथा वये्ठद्धनी सेवा करनय ( शृद्धायम-) १८, पोपानाथी 
विशेष गुण-धारीनो आदर फरनासो { पिनीत ), - १९) पोतानी 
तर्फ करेखा उपकारे भटी न जनतां उपकारीने उत्तम, बदले 
आपनारो ८ कृतक्त ) २०, कोने क॑ई -खाम थतो हेय तो पोताना 
फायदानी आजा न राखतां स्दामायुंन हित करनारो (परदितार्का- 
री) अने २१, धर्म्य संमंधमां उत्तम रित्षण . मेन्वनारे (रन्ध- 
रक्ष ए एकवीश एुणोएु करीने युक्त रोय तेज शावकना रस्कावने 
लायक छे. नामथी श्रावक नदीं, पण गुणोथी वनेखा भाव भावक परम 
भरशंसाने योग्य होवाथीज तेवाओनां वखाण श्रीवीतरागदेषे पण 
स्वयुलथी ववेखां छे, प 
श्रावक पेटक भरतिकमण, वनी शफे ते पर्चरुखाण उचरघुं 
यथाशक्ति चौद नियमो धारण करवा, पठी शके तेट्ठा प्रमाणां 
वात .अंगीकार करदा, पाप-ग्यापारथी निष्टच सदेवं, सदगुष्नी 
याणी सामगी तें रदस्य आचरमां सूकयु, श॒द्धदेष तया शुद्ध 
अने शुद्ध धर्मक्रिया सदा सेवन फरयु, खुपत्रे दान देव, सदाचार 
सनीतिथी वर्च, पिध्यावाद-ंटोपरूप धर्मवोद्‌ न करबो, अन्य 
यर्नी दरिफाः द्वेष पूर्वक न ॒वतावधी, वचनथी दद्धि न रु, 
दर्जा अजत वलारंकार राखवो, कमतीमां फमदी कमागीनो दाश 
पुन्य-मामेमां यापो, मागादुसारीना पीकर बोरोधी विरुद्ध न 
वरु, अंथधद्धादध न वनतां तत्वातवादिं उड रदस्य मेन्वी शद्ध 
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मार्गमे ग्रहण करवो, भ्रावकने गती रिनचय, रननीचयो जने श्रत्‌- 
चर्यानि ध्यानपां ससी कार्मन्यवहसे दीपको, वरेत्पण, शुद्ध पका- 
पु समयने ध्यानमां ख्‌ मदर्थित कसु, र्मी भागात पण पति- 
तन थर, सारी अने कामदाता चात हेय तो तेने ( व्याथी भा 
याय दयांथी ) आदर आपयो, शरीरम, शरीरमे ठगतां सवभ 
अने व्पवहारयु उत्तम भकार सर्ग करु, दुएव्यसनेा तथा नि 
विपयोथी दूर रेव, फदाग्र निदा आदि अद्वार पापस्थानक वगा. 
आ लोफ अने परलोपा श्रय खख मर तेवु पर्वन नाव्य, देष 
कोठ समय स्थिति आद्विनौ निरतर विचार राखी सत्छृत्य वनेमा 
निमग्न घु, आप वखाणनो त्याय करयो, धन अयिरार जाग्नि 
मर्ष न रावो अर्थात्‌ जाति-खाभ-इर-सूप-तेप-षय-वियरा यने 
रदो ए आरे भरारनो मद्‌ त्यी देड अगर्वीं थु, अने जेम पने 
तेम सीरभवदन, भधु-पएूनन) युरभक्ति तया ॒धर्म्ायनामा शद 
मना तह तत्पर र्देवु. 
वके सदेव सातं कषे -साधु-सा यी-्रावर-प्रागिना-तान- 
भतिमा भरावगी-मिनमदिर वाधवु के जिरगोद्धार फ्यो एमा तन 
मन धननेो सदुपयोग करो पैनी अने करणा भावना अथवा वार्‌ 
भायनाथो माववी. अग्यार्‌ पदटिभमो बेबी, प्पवान वदैव, सपयी 
पदपारक यु, आगमो चंचायी पिवारी मनन फरी सुविषटित गीरारय- 
च विनय पैयापच्चादरिथी सन्मान साच, मिनमा्नी देरना-िग 
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यवना मागो बंथ परादवा, धर्मध्वन न यतां धर्मधुरीधर थरु. वदा 
युजव करी ववावद्चु. भडासो सथो धर्मस्यगो अने साधमिंयोनी 
पूररी सार संभाठ ठेवी, दीन दीन अभ्यागतने दया वुद्धिथी पोप, 
सदाप्तो खोन्वां, पुस्तकशाकाओ-व्यभवनो-नीतिव्यवदार सिक्तण 
मेठवयानी सभाभोने जन्म आपी तेञोना निवह अथं योग्य वदोष- 
स्त राखवो, कीतिंदानमां सफोच अने अभय-अनुकंपादानमां युक्त 
दस्त राखयो, एोताना धर्म -धुओने रीवाता आजीविका वगेरेथी 
दुभ पामता जोई आंख आडा कान फी -धनख्चौ तेमनां दुःख 
हरवामां चित्त चोरी फे ग्ममां षणाई तेजोना भणी वेदरकार न रतां 
तेमने जतां साधनो पूरं पादी अहेभाग्य यवु मानु, राज्यनी 
अचणथी धर्मकृत्यमां के नीतिमां थती खटेख मारे ग्कानिवत न 
थां वनतां भयत्नो वडे तेम न याय तेवो मार्ग आदयो, संपने 
शट श्री कुसंपनो अत आणवो. भेठई्‌ बडाई धनादयतार्नो ममता 
पिथ्याभिमान-~कदाप्रह वथारवा आदिमां उपयोग न ठरतां भदोप- 
नीय भर्वथोमौ यशचाठी वत्तु वताववामां करव. धर्मनां दस सक्षणो 
तरफ पूर्तं ध्यान अपी ते युद्ध धर्मेना अनन्य चुस्त पास 
यवु. दान-री-तप-भावनापां रक्त रद, विर्थाओ, फपायो वगे- 
रमां दिस्त दृशावत रदेषु. नषा साय ज्ञानी ददि ववी, बु 
त्यनां खातांओनो वदीवट चोखी रते वारीर्ता साथ मखो यनन 
निरत जासमरस्याणमांन डीन रही परिवार परगातनी मूर्यपी 
अरित रदैवु. 
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` ~ आओ प्रमाणे शराषर धर्मनी व्याख्या कही समनावी, चानकदार 
करी ते धर्मातुरागी श्रायस्वर्मने पसमधद्धायंत कर्यो. भक्ति पिनयना 
रागीमक्तोने भव्य आनंद आपी तार दीरमगाम पपारी दुराग्रह 
विय्रासागर बादिनेो गराघाुसारे गर्व दूर कर्यो. आगपायुपार भदोपित 
करियोनष्ठाननीं पद्धति वतोबी पस परमातुरोगी भावममंहयने विहार 
करवानी विचारणा नगरी. एथी श्रवर-सषुदायः ुर्परिरहना स~ 
माचारथी रचवावरी; पण अपतिवद्ध प्रवरिहारी गुरुतरं धरन खत 
दोबांयी अन्य इरन न न हतो, द 
ग्रमालुप्राम विहार उरा मूरीरान श्रीपाद सूरीनी अपदी- 
मुर प्रदण ( युजरात ) पार्या, श्री्वे अति आर युक्त प्र- 
मोपकासी सद्गर्र्ने दातु क्री वानत भागते शुनीत पुरां 
पघरान्या, भर्व उत्तम धर्मोपदेश आपी तेमना सङ्क भरमदृर्‌ 
कया, चातू्मासाठ नजीर आयतां श्रीसंवे भरर सू रीशवरनीने पा- 
णमांन चोपा फरवानी वीनती क्री, जेषी दाम अने समवा- 
युर्ताने प्वानयां खड्‌ पूज्यजीए सवत १५७५ धं कार्तिमी 
चोमाघरं त्यांन मयु, 
रवर भ्राविरायए अदोमाम्य मानी धूरीदा साध्य तप 

जप तते पच्कन्छाण आद्री चटा भाववटे दान शीहना मा 
म्वापीपत्सन, श्रमाठना, पू यने एवान अन्य सदु इुन्य पोप 
काप फर्वामां अत्िरिगेष रवि वधारी 


(७५) 


परीनीना वचनातिशयवदे त्यांना रदीद रेड भीमादाह अने 
ब्दाखादेवीना सूत एत अमरर्सीह के जेनो जन्म संवत्‌ १५६० 
मा मागरिर दी ११ ना रोन शुम सपय थयेलो ते फक्त पद्र 
पर्षवी उपरेन अतरग पैराग्ययी रंजित थद्‌ धूरीराजनी आगर आवी 
जिनराजनी भरत्रज्या अंगीकार फरवानीं ( तेमणे ) वीनती फरी, 
ते श्रवण करीन ` साचो वैराग्य प्राप थवानी परीक्षा छर्‌ माता 
पितानी अ्ुमति मागी आववानी फरन पादी. 
समज मावापे एलोद्धारक क्तव्यकर्तानि अति खभसुं कारण 
जाणी अनुमति आपी, जेयी अति आवरं वाग महोत्सव पूर्ैक 
चाग ब्रह्मचारी बुद्धिनिधान कुमार अमरसिंह सूरोजीना स्तय 
विक्रम संवत्‌ १५७५ ना मागरिर शुद्र प ना दिवसे दीक्षा जगी 
कार करी; आनेद मंगठ वर्तयो अने सत्तमैनी विरोप भतत 
अपररा गवी, 
वीजा शिष्यः मियमान हता अने विशाभ्यास्त करता इता; 
तयापि नवदिप्ितत समरचद्र एनि महान्‌ तीव्र बद्धिकागी हेगायी 
तेभ कियाध्ययनमां सर्व करतां आगर वध्या, ए जोई स्ुरीपरे 
भक्रिप्यमां पाटना अधिकारी थवानी आदानी आगादी मानी कीधी 
तदनतर धिद्यर करता करता आचार्यं मदारान अमदायद्‌ 
पायौ; परंतु ते अरसानी अदर श्देरमां मरकीनो एष्रब जोषमर्‌ 
चारी रदेरो हवाथी राजनगरनिवापति नास पापी नादभाग करी 
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रशा हतो, ए जो दया मनानी दत सांमरी अदुकंपा योगब 
हुरतन ददी शक्तिना संयोगे चालती मीने वेष पी छरी आनः 
युक्त पर्म्यानमां तच्टीन रदा, 

दभियाग्रं चप्र्रारमेन नमस्कार येय @ ‡ कठीरजीए परग 
फं छे केशे वीर मोय यग्म ख पिन परचे कोड नदी 
पू ! ? परण पूर्यजीना भलयज्न प्रचानो फायदो बाया वगरनो 
जोवाथी परम भरद्धाव॑त यह विधररिओए प्रण श्रावकयर्य स्वीकार 
ी्नने सफर करवा मादयु, तेम निनाच्योमां शाति सनात -पूमा 
भक्ति आरि शंतिर्मं बरी भुन्यसंचिव वरी राजनगरनीवासियो 
ध्याति धन्यने पाच गणादा लाग्श. 

चातुपौत्त नजीक जाति जो गुटी स्यथ गिर ररा 
धास्ता दवा; परंठ॒ श्रीसेयने ए रना सदूभोय पिरददाता नणातां 
ते चातु त्यांन फरवा सबधी अत्याय एर्व मरिनती कया 
दुर्टास प्रद्ट यतां दूरीन्वरे विशेष लभं कारण ध्यानमां द्‌ 
ते सा्शयु चोमा त्थान पर्यु, अने अएत समान स्वं ्रकारे 
च्ितिमारी धर्मोपदेढ वडे दृव्वा करीं जीवों एव्याग करवा द्ध 
शयानो विपि सिद्धिुक्त श्रीम्बवादी यच पणे रजनी समपमां 
यतति बहार फायोत्समैमां निमपर रेवा रागा. 

चोमा पूणं वया थद पृन्यजी बिहार स्री श्रमासु्राम र्चि- 
ग्ल खंभात्‌ देर पधार, अने ते संदेधी स्योना मीसंवने नाग 
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थतां ( कणीपकग पभाव जागवामां आप्तां ) सदूभावनानी भ्रेणी 
रद्धिवंत थ्‌, एथी शुर राजने अति प्रसव सहित घुर पथरावी 
एपाश्रयमां विराजमान फयौ. 

दरस्यान एफ इदयद्रादक ए पिना यनती दृष्टिगोचर थ के, 
स्याना राज्यकत्त नवाब ॒सारेवे पोताना धर्म-क्रियाना वसने 
सोन पोताना मभहवनी अधष्डी सुजन गायनी इरानी फरवा 
एक षटु गायने पकी पसमिद तरफ खद जया फएरमाव्यै. एषी 
नोकरो गोवध प्रटि त्छुक यया हता. 

, श्रीसंवे ए छत्यने भनिष्ठ जाण्युं अने पू्यजीनी पथरामणिना 
मंगठ दिवसे तबु दुष्य न याय तोन आनेद्‌ दद्धि पामे. एम 
थारी नामदर नवा सारेव आग जः ते दुष््ृर्य सेवंधी अरन 
गुनारी पर धरमहृत्य मानें होवाने ठीये ते संदधे कथुं ध्यान 
आपवामां आव्यं नक. जेधी श्री सवना आगेवानो निराश्च यद्‌ 
पाछा चन्या अने पूज्यजीने आवी गोषधनी वातौ रोशन करी, 

वात्तौ श्रवण फरीने योग शक्तिरूप दैवीशक्ति मारफ़त गायनं 
अदय करी दीधी जने वधं करवा ठर जनाराओ ज्यां इता त्याज 
स्तभन यई गया, ए जोई भारे अजायदी भयौ वनावना समाचार 
नवाय सादेषमे परोच्य, एथी तेमणे जाते आवी ते वातनो 
वारीक तपास क्यौ तो पोते प्म तावी पायी गर महारानमे 
सी यएडी वेदनी माफी मागवा उपाये जड़ पर्ोच्या, अंदर 
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खबर आपी मवाये श्रीमद्‌ यरुराजने पूर्ण पर्दा युक्त वंदनादि 
करी ,ययेटी वेऽद्यीनी माफ़ी मायी, श्रीपवये तँ िसाङ्तव 
फरीने न करवा विचारणा भिर करी, ए के-नीव माननो 
आता आपणा जेवोन छे. सरव जीरो घुखनी इय रासे छे. 
मरण कोने पण्रिय नथी, प्राणी माध्र पोत पोताना काप 
वसते पैठ नपरे ददार, उपयोगी साधनभूतं तथा परेपृरारक 
चे, मतुप्य, ज्ञानवंत हेवापी अन्य जीवोने न्य(यु आपवा वाये 
खे, परोपकार, न्यायपुद्धि यने सदाचार ए प्रानो उत्तमरो- 
त्तम भूपण ॐ. पोतानां वानरो पाण परोपण करी वीना 
भ्राणीभोना यान्न पेयुन्देगार छतां बेजान करवां एश 
इन्प्राफी राजानो धर्मं ॐ? थुं पथ॒मोने मापी तेना पिरनी 
कवर पेटमा वनावी ठेवी ए उत्तमनीति गणाय ! शुं राना थर्‌ 
्निद्रीयोपाच्य यड वीजा जीवोना भाणथन उपर्‌ तराप मारवी ए 
योग्ये? ग्दोमां रणा ठेनारने पण नवह करवां एग 
राओनो ष्म छे शरु षापी बुधी रथी ते अनाय जीवोनो पराणे 
पषश्मणे जीय चयो ए मागता ठे? शुं पाप-कर्यं करवा 
यीनमभरथु रारीरदैे ? युं दिसामान परमं समायटोदे१भर 
अकराकरन्फेर करवाथी जन्ते पेदे? तो प्री दोक्तलना 
अपिकारी कोने गणा  न्यायसेह मालिक हेवा छतां तेन 
अन्य्यने मान आपी पराया लोदीयी त्प थाथटे शरं 
| 
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निर्दयी, कमकमारी भी कृत्यो करनारन धमौत्मा हजी निमानी 
कादरी मोखवी पर्मगुरु अने ˆ रदीमने ओक्खनार गणाय छे {श्रुः 
प्रधना दिर रदेम रोरी नथी ! य पटुप्यन सजानी भना 
अने तेनी सीपामां रदेतां पु पक्षीमो परजामां ठेखातां नधी १ थं 
पथुमओनी फदूद कार माणसो. राज्यनी ग्रीजोरी तर रासी केः 
छे ° शं धर्मना विसे पाप करं उत्तमकामखे!? थंर्दामेन 
याय तेवा केगारनेज मारवा 'माणसना हाय, सुरबीरनी तस्थार्‌ 
के अन्य शद्ध जघ, अने दय सरजायलां छे? श्रं गरीव जीवोनो 
' शिकार करवा्मान राजा वरं पुरुषार्य समायु छे ? शु मान- 
यो अने पथमे फएरियादनी दाद आपवामां मारि -पयामत- 
ना रोन्‌ पल्मपात्‌ करी इन्फासने हवामां उदावरे १ ने मालिकि- 
खोरी न करब, स्ीपर वद्निगाह न करदी, जुट न योल्छु, चु- 
डी न.्खाव्री, शराव न पीवो, जुगार न रमय, व्यान न खाद, 
वद्‌ कामन करवां अने दमेशां नवं दातण सरसं पग न कापतां 
चदरोजं सुधी एकन दातण करी दनस्पतिने ्रासथी युक्त करी 
इत्यादि फरमान फएरमावे दे, शं तेज मारिके वीना जनदारोना 
जुरयधी जान लेवामां सटाह आवी दोवी नोश्ये ? थुं जल कर- 
नार नादीमने आरठीम कटेयो व्यानवी छे ? युं वीनाभोनां 
कागजां कोरी हदय हेगीने पेते राजी यदं अने ते परण फक्त पांच 
पीदा पना निदहासखाद मारे आटन्ठो वपो वीना निरपराधीपर 
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छख जारो ए न्यायी विद्ध नथी ? जे मालिफिनी भरना 
परुमओेते पाचिरनी भना मनुष्यो छे तो शं एकन बुटुवना 
जीवोने मारी नाखनार शटवदरोरी मािकनी रना कारं करवा- 
श्रौ भादिफना शन्देमार नयी यड्‌ शकता ? पोतन प्राणपर्‌ प्रण- 
नी धुं आववाथी थरथर शरीर ध्रूनी उठे तो धुँ पुने माण- 
संकट समय भ्रूजतां छतां पण तेनी द्या न आवे ए दैत्यनां य 
मयी ? वीजाय पर रहेम राखवाथी रहेमना सागर रदी रानी 
यायछे ए कयन पर आपे दरति उगादी छे १ जे पृणुभोपए 
योताना राण वचादवाने मारे मनुष्यों शरण शीरेचषेतोशं 
शरणे आवेखाभीनेज कतर करवा ए देखीतोज जुदम नथी १ 
कद्रतनी वनावेठी कारीगरीनो नादा करवानी स्ता न छतां तेनो 
नाश फरयी ए इदरतना कोदरुननो भंग थतो नयी १ इद्रतेन 
स्वने पाणथन अपेद छे छतां जपराईयी ते माणन द््टी खें 
एमांज राजानो न्याय समायो छे ? घीनायो फोई कोटना उपर 
जुस्म नारे के य॒न्हो षरे तो तेने आप दंड आपो ठ अनेते 
कायदौ परोताने माटे खयु नकं ए कोना यरनो न्याय फदेवाप ? 
५ आप न जवे सारे ओरनर दे श्री » बाह ए पग जजव 
अभर गजवय भरी नीति ठे! वीजाने घल आपयायी खख अने 
दुःख आप्वायी दुःखनो दछो मे छ एथीन मनदवी-परमाप्नो 
अभे श्ट इराने शररीप फरमाये 2 के पुन्य करो ! रोषं वहेतर्‌ 


( ८ ध । 1 


धाय तेवो काम फरो ! दी छोडो { नेकी करो ! घुदानो खोफ 
राखो ! फोडमे न सतावो ! जुर्म करदो तो क्यामतना रोज 
जवाब आपवो धरिकिल थई पशे ! लेव फरदो तेदंन पामवरो ! 
अने जे हाये जेवां राप करथो तेवी रिक्षा के पक्षीस मेनया, 
शु ए धर्मान्न पण वाजुपर मूदी तेमां पोताना मतलवने वनतं 


वगर मायनो समज्ये पाप वे यहं पुन्य मानी रीं छे ते सल पा- 
लवा योग्य ठे ! फहु छे के- 


( गञ्च, ) 
रदम्‌ जो करता है वदला रहमूका योह पाएगा ! 
जुरमं फराह तो वदा जुरका मिल जायगा ! 
रदम्‌ नालिमप्र्‌ फरे गर पार रब्युल आलामीन्‌ › 
सुरम फिर मन्ये; हमे बुरा हो जायगा! रहम. १ 
चख्पदे अपना गुन्हा हकपर नदी दवडर्श्वाद्‌, 
ये फटा किसने चङ्ने जाखिमरभी वख्शा नायगा ? रहम, २ 
पाफ सोषा फरे हक विसा जुसमन्‌ अजीम, 
हेफ मगर षंरोका वोह वख्डे तो वख्शा नायगा { रहम, २ 
सुरमफा ताजीर पसं जना एदसान है, 
पेड वाबरछोके योकर यम कहास खायगा १ = रहम, भ 
नेकीये मनद्छको जाखिमिकी दे दावर जरर 
सव यन्या मनसूम हक जाटिमके सर ऽव्वायगा ! रदम्‌ ५ 
६ 


(८२) 


शीएताहे देखकर शयुं गेरी वचार ! 

चोर चोरी गो फरे एक दिन तो पडा जायया ! रहम, ६ 
` अदे दिष्टे तो किसीरी प दिल मानारी न कर, 

याद्‌ रत भेरी नसि षरे त पर्तायगा ! रह्म, ७ 

माखो भरके जोरप्र ये निखवतो शीभरोमनी, 

पर ये भ्ुल्को माल सव इस ना पदा रदजावगा ! रहम, ८ 

इदप पफर पोखवी जुखखुदरगा जाई क्षिया, 

क्या तेरे शग्ये कितायोपे घुदामी उरजायणा १ रहम. ९ 

इन्सानफी आयादी फर वेसवादी ओरोरी फरै, 

असी रहम एिखिलावे वोह सुया धरम फदायगा ! रहम, १० 

दै परियां मजयूम फरते इक अदा ईन्सानियद्‌! 

क्या दसद नसीदतरा असर दी जायगा? रहम, १९१ 


चास्ते पाप करु ए रिल्डु न्याय नीति अने धर्मी वेव्यो- 
जद ठे, तेमां पण माय मासी ए तो घणा सुश्ानवुं कारण ठ. 
मक, गाय दृप-दही-यी-अश वगेरे अपि छे ले माणसोमा 
आणेने पुटि मे ठे. छाणथी धर खीपातां पपित्र याय छे. स्र- 
ण॒यी तेभो अने आभडेद जाय छे अनेः तेना बाज्डाभोनी 
-मददथी सतीम काम सफढ तां राज्यनी अने भनानी तीनोरी 
ताजी रदे ठे; छतां आवा उपकारी जानवर माखुं एतो पोताना 
पृगपरन पोतानां दये कोबादो मारा वसोर छे ! दानी आष्री 


(८३) 

जाग्वीने जे पेढने कापी दे ते दादा फाम नथी; पण खरेखर गडा 
चुन फाम ठे, राज्यनो सवगो आधार खेती प्रज छे अने सेतीनेा 
सधको आधारं ब्रष्द्पर छे; परंतु वदल्दोने जन्म देनारीन नाच्च 
पामरे तोःपी राज्यनीन आबादी शी रीते रटे तेनोज ख्याङ 
करो ! पोतानी दैलतनी पोताएन पायमाटी करवी ए शं हषण 
भर्या प्रकार छे ? जेने माटिक वचावनार दोय के आयुपव- 
व्चान्‌ होय तेने कोण मारनार छे, लकिकमां फटैवत पणे के, 
मारनार पे हाय वाग्ने छे अने वचावनार हजार दाय बागे छे 
गमे तेम दो पण निमित्त वगर के आयु सूटया वगर फोई कोने 
पारनार छेन नदी एवो कायदो छतां अकस्मात मरण निपनाववा 
तैयार यदुं ए हद्रतना के देवना फायदो तोडवाना इरादाने टीये 
दम्यानगीरी फरवी तदन गेरव्यानवी 2 दया एज धर्मं ूढ छे ! 
दया एन चदतीनो पायो छे, दया एन नन्नतनो द्रबानौ शुरो 
करनार एरबान छे, दया एन वन्ने दुनियामां फतेह आपनार छे 
अमे दया एन क्यापतना शोज वचावनार्‌ छे मरेन च्छा शब्दो 
कदेवामां आवेडे के, 


( क्यं जवानी खो रदेहो-गक्षर भेरवी, ) 


जुस करना छोड दो, नालम सुदके वाप्ते; 
ह यद्‌ दरक नासा, अदठे वफाके वासते, ज्‌, २ 


(८४) 

~ षनाये सव उसीके, निसमै सुट पैदा क्य, 
कपा सतते हो सीर, दो दिनाक वस्ते अ,२ 
हेगी खुद गरी भटा, उभी वकर ओर्‌ क्या १ 
जान ठेते ओरकी, अपने मनाके वास्ते ! ज्ञ, ३ 
काटकर ओरोकी गर्दन, सैर अपनी मागते 
दो जयदं इन्साफको, दिकमेशुदाके वस्ते ! द. ४ 
शंदरोना सिदमी तनौ, यह पानीका बुलबुल; 
ख्यामप्वाह बनता है क्ये), नसि सनाके वातै ! ज्‌, ५ 
करिये भला होगा भख, नेकीरा वद्य नेक दै; 
मद्‌ सताओ दग मिक, हानत रफाके वाते, जु. ६ 


करिये अदा अपने फरायन, दोनेवाटी बनाम ! 

भर्‌ भते मरदूद क्यौ, नामो अदाके वास्त. ज, ७ 
भूकर माल्किको फिरते दसद अये शाद कयां! 

जान देते वेया ष्ठे बुतांफे वासते ! जु. ८ 


इत्याहि इत्यादि सीदत आपी पापयी नित्त करी दयानी ला- 
गणी पैदा करी, जेयी नव्वाव सादेव सत्य अंतःकरण पूर्य 
एक ओचियानी रे पूज्यनी आतां पाटन कवु कबूल रखी 
पोताना महेल तरफ गमन करवा रना मेग्यी, 
$ आ चप्कार मिदाटी सकठ संय अपार आनंदं मगन ययो 


(८५) 


अने सेनशापननी उति थयेली नाणी शद्ध क्रियायुष्ठाननो पूरणं 
रामी थयो. स्वामीवत्सट, उत्सव परोत्सवं, पूना, मभावना, गुर ` 
भक्ति, अभयदूनि आदि चडता परिणामे साचवी जीवननो त्दाव 
रेवा लाग्यो, 7 

तदृनंतर विष्ठार करी शरदेव कावी-गंधार-र्जवूसर ध भंर्व 
पथाय अने धर्व्यायारमां अपार राम येक्वता सूरत शेरा 
धरमन द्देर फेखावती बोदर भणी य माज्वदेश तरफ़ विचरयौ, 


मानव देशी अंदर द्रविडदेशना वारसो पाखंही विचरी धर्म 
धर्वीगं चसावता हता, तेपे संसाखद्धि करनार जाणी सुरीनीप्‌ 
तवभोध आप्योककि-धर्मनां दशा लक्षणो 3, एट्ठे क्षमा (कोवनो अ- 
भाव ) मार्दव ( माननो अभाव ), आर्जव ( कपट रहितं ), 
युक्ति ८ निर्छोभिता ); तप ( इच्छानो रोध करवो ), संयम ( संसा- 
रढ्यबहारनो त्याग ), सत्य ( साची वाणी बदवी ), शौच (अत 
रंगनी प्रम युद्धता ), अकरिचन ( पररहादि पाप भवंधनो परि 
स्याग ), अने व्र्यचये ( सर्म भकारे विपय वासनानो त्यागभाव); 
आ द्शच वस्तु ज्यां विद्यमान दोय त्यांन धर्मं विद्यमान होय उ, 
समज जे आचरणोनेः पयित पुरूषो अदंसि तेज धरम, तथा जेना 
आचरवाथी पोदानो उदय अने आत्मरुदयाग याय तेन धर्म, अ 
यदा जे फार्थनी शरयातन न्याय सहिव होय तेन धर्म कटेवाय ठे; 
प्रतु दंभ पणा वदे दढ देखादयानो आडंबर्‌ राखवो, रहेणी फटे 


(८8) 


णीनी विरोधेता भ र्वी अर्थाद्‌ फेणी प्मणि र्णी न छेयं जने 
रहेणी पमाणे करणी न होय ते गंभीर परगदाने दूर न करो, वि 
वादा तत्पर रवं, तचव-रहस्यनी वात्ता सांमव्यां छतां मनन न 
फरवी, जनमनरंजनहितार्थ कायाकष्ट अगर कर्मकांडनी उपा- 
सना धारण करबी, हठयोग धरारण छरबो, अमाण रहितं ध्म 
श्रब्दनी फरोधिपदनी कै पठित पनी खोदी व्याख्या जादेरमां खावयी 
आश्रवा मार्ग सटा फरी संवर निर्जरादिमय मोक्षपद्नो दाष 
करयो, जेमां जीवने दुःख अगर जीयनी रहिता थाय तेवां कार्यमा 
ज मोत दनायल छे एमं पिथ्यायाद सिद्ध फरबो, अने सारासार, 
तत्वातव, धमधम, भ्याम, पेयापेय, गम्यागम्य तथा 
छृताछत्य जाण्या समज्या वगर मोक्षपदं आपवानो ठेको चेवो 
ए तदन गेरव्याजयीन छे, 

आतु करवायी जीवने परम छल माप्त थु नयो. परम छल ते 
ते नेः सुखनां साधनो साध्य करवाथीन पाप थाय ठे, 

आ भकारमो परम रदस्य पूणं षोष सांभर्तांन तेओ मिथ्या- 
त्वयी बिरमी सम्यक्त्व साधक यया अने थीशुरूननीना परम 
उपासक वनी तेओ अत्यंत अभार्‌ मानता शुद्ध कियाद से- 
घन्‌ करी जन्मने फक करवा साम्या, 

सीरा नदीना पार नवा यर्जीनी विंचरणा दती; पतु अप्य 

फायना जीवने सिलामना भाय ए अुकपाने अवर्यी व्रिरुंयने 


(८७) 

मान आपा सरफ दोगया, दरम्यान नदीना अधिष्टायक देँ ते 
परिचारणाने अयुपरी नल प्राइने जड वनावी स्थगरूप फरी दीधो 
जेथी रुरुनीनी भारेखै धारणाने सफत्ता पाप्य, अप्पकरायनी 
पिराधना थती अटकी एथी वदो आनद मानी सू रीग्बरं आगन 
पारा उलंडा रली; पण वचमां चोवीशच पीर के जे इसलामी 
पंथना चमत्कार्कि इत्ममां जागती ल्योतीरूप हता तेमणे शरा 
आत्मयवनी बानगी जोवा विचा अने केटखाक मश्नोत्तर कवयो; 
तथापि आखर तनी वातो मनमां उसीनतां मतिबोध पामी शुरने 
वहू मान आप्रवा राम्या. “ 


शुनी पण तमनो सदा विजय इच्यी उनेणमां पायौ अने 
स्याना अनेक वाठजीयोने शुद्ध धर्मोपदेश वटे प्रतिबोधी करि 
यायुषठान संर्वधी चालती अधाधुंधी वंष पादी मवभीर वनाव्यार 
तेमज त्याना राजाने प्रतिबोधी जीविस यती अटकावी शद्ध धद्धा- 
वान श्रावरधर्मं अगीरार फराव्यो, 


तर्यथातर्‌ ग्रमादु्राम विहार करता मान्य ्देशनी अंदर 
इनाः कसाटूने दयामय धर्मं उचराथीं हिसा कर्मथी वचाग्या, 

वाचक वंद ! माव््देशनी केटरीक भूमिमां षसता कैटलाक 
जीषोनो उद्धार फरी सूरश मेवाड भूमिनौ भूषणरूपं उदयपुरमां 
पधार्या, अने स्यां पण तेज व्यापारथी विशेष लाम मेन्वता चेवा 
दयां विचरी मारवाड तरफ परथारी मरूधर राज्यना पायतल्तं जोध- 


(4८८१ 


पुर नजीरु न पर्ेच्या, जंगल खाताना अफ़सरे शुर्भागमननी 
बाह आपी, एयी वामां वथाड्दारने चित व्षीशर आपी 
जोपाणनाये पुरभन सदित ददवा पू स्दामियुं ख नः युस्पद 
वदी पुरमवेशोत्सवनो द्दाव रीयो,. 
शुरुराजवी पथरामणी थइ ते समयमां लापा वखतयी दुप्कारूचा- 
ठतो रतो भेयी रेयते रानावरहादुरने बीनती करी के-टुकाणनो अत 
आणवा परतक्त पर्चाधारी पूज्यजीने फरमायो, जेथी अनेक जीवने 
अभयदान आपवरा तुरत योग्य उपाय आदरे. › इत्यादि वीनतीना 
"मरे राजाए तेमन कु, परंतु यरी तो मोन रया रहि भक्त भेर- 
वे शुर महिमा अभे धर्मनो विजय तथा अभयदानूं कारण नाणी 
शुरध्यान वच्य मेव थवानी सुरता तिद्ध करी. रोको ¶- 
ताना षर्‌ तरफ फ्य अने आमश्च सख्च्छ हठं ते वादृन्ी 
घेराव लाग्यु, जोत जोतामां गाज बीन सिति युशव्धाराए 
मेषि यवा यां ए्डंन नही पण छोकोनी चीनो तणावा 
अने मकानो जमीनदोस्त यवा छाम्या, जेथी शखुढ राजाए शुरुचर- 
णां आवी वीनती करी के“ भमो { जेम वज्नस्वामिये, विष्णु 
हमारे अभ्रे आर्यघुहस्तिघ्ुी यगेरे घनियेए तपोपव्नी छन्धी 
द्वारा सधनां कार्यं सारी आपदानो अत ण्यो हतो तेम आप 
भ्रतापी शखुए पण लक वरसावी दुकाठनो अत करवा अने अम 
ढान्‌ जप्रवा य्न आदयो मारे हवे मनमानी इष्टि थवाने सीं 
क्षमा मायुं ्ंकेते वंध यदरानी कूपको, * 


(८९) 


-राजननी वीनती उपरी शरुराजे ध्यानवलयी भक्त भेरवनी क~ 
रणीने संकेटवा संकल्प करयो के तरतज वंध पडी, पचीश पचीश का 
घना ्वोगीदं वेरावामां नब्दृष्टिए आनंद्‌ आनद वरताग्यो अने टप 
कभा मतिना भरमाणे पोप भाण छोडता `भाणियोने नु जीवन 

मरतां होशमां आव्यां, 

आ प्रमाणे थवाथी स्वमी अने विधर्ीननो एके अवाजे एज 
उस्रा खाग्यां के-“ पूज्य श्रीपाशवचद्रनीनां दर्नथी दादि त्रास 
पामी जाय ठे, देनो सुद्र छोकाय ॐ, पीडाता नीवोने प्रम 
शुखानंदे माप्त थाय छे, अने सक भवो हिति थाय क 

केमके शुरुजी परम दयार छे, करुणानिधान ॐ, पुन्यनी भवन््ता 
वडे द्रौन धतां मवनी सफलता हाथ लागे ठे, अने श्रासनना 
पूण भमावक दोपाथी ष्यां अया पावन पलां धरे छे त्यां स्यां 
सथं प्रकारे आनद मंगजन वरताय छे ! ” इत्यादि गुणाघुबादः 
गाताँ नीचे युनव यवाद गीत वदतां हतां के 

( संसारियामां पाछो नहीरे पड ए राग ) 

नित्त जयत रदो, गुरुजी मारा, नित जयवंत रष, 

नर शपति सुर खनिगण मध्ये, मान्य रलम रदो गुस्जी. १ 

भ्ानाग्निथी भविजनना शुर, पाप संताप दहो, गुरभी, २ 

्तिवधुवरामं विधिना, भतिपर पाड कटो, सुनी ३ 

स्वप्र श्रेयकर पंये सदए, विजयी थड्ने वदो. गुरुजी, ¢ 


(९०) 
थृद्ध रखी सह शासन दीपे, चितमां एन चहो. युरो, ९ 
रिपिलाचारी दभी दुष्टोने, शर्त वरिधायी गरदो, रजी, ६ 
पू मभार पुन्य परताप, नहतर्‌ एके न हो. णरनी, ७ 
आग रीतनौ नगौ मगोए यशर गवातो इतो अने मति्पद्धियो 
इ्यौन्निने यद्य यह अंतरने भस्मीभ्रूत घनावता इता; पण णी- 
नो महानद थामता इता; तेमन राद, सुरीद्रने वीनवतो हतो के 
‹ नेनी अद्र रागा के चोरोनो भय नयी, ने उत्तमो कीरिं अ- 
पण करे ठे, जेनामां देवो अने मानों दित समां ठे अने 
लेनायी आलोक तया प्रखारुनी अदर खन साधीन रदे ठे ते 
आ साघुल अव्यत रमणीय ठे ! मारे सदैव सानंदसः स्वका- 
यमां पिजप माप्त करौ ¡ तेमन ज्यां मिनरान देव छे, शांति 
तिपि थरु, कपास परमं ठे, यद्ध अन्नपान अने वघ 
दे मवर्मैन ठे, चिदानंद्‌ मादे विधा, श्रीररन्ना माेस्न- 
मे, शुणपगिमाखानो मदान्‌ शगार ठे अने उपार एम 
नमतु नित्य प्म छ एवा श्रमण पाने निदाने कलद्नना 
त्भनी माफ फएयो माणस सुखी न थाय ? अल्पत्त द्रेक चुरी 
यायन ! › इत्यादि वीनती करी जेयी आचार्यं मगवाने मवभर- 
प्रणा निवारक भाव अरिसामय धर्म मर्पणा वटे तेमना चता 
परिणामने विशेष उत्तेजित क्या. रन्द्र पोनानी राग्यसीमामां काह 
जीवनो वय न यवा स्व॑धी ठंदेते पीयच्यो, सात श्न ने 


(९१) 


दीभोनै केदथी युक्त कयौ, जिनाल्योनी अदर महोत्सवो करी 
भद्धाने अचल पद्‌ आप्यं, अने एथी मरना परण पूर्णं जैनधमौन 
रागिणी थतां देशनी महत्ताने दिगंत र्गी दीपराववानो समय 
स्वाधीन क्या, 


अ्चित्य महितं सूरीराना सद्शोधथी युणोत गोरी कब्र 
रजपूतनां वावसे घरवा्गंभने भरतियोध आपवाथी तेओ श्ुगोत 
गेत्र प्रम जैन ध्पीसुरागी श्रावक थया अने शुद्ध करियायुष्ान 
धारी थवाथी ते ओशवाठ वंशी गणाया, 


तेमन योधपुरनो एक राज्वंशी कुमार प्रतिवोध सांभगी 
दैराग्यवंत थतां चातुमस पूण थये माता पानी अनुमति भेज्वी 
सुरीश्वर हस्तथी दीक्षा अंगीकार करी, तेम नाम उदयचद्‌ 
सनि राख्यु हतं. 

चोपा पूण यया वाद्‌ शुरुरान बिहार करी नागोर नगरे 
पधाया, टां पोताना शरूरान साधुरलाचार्यनीनां चरणवंदी 
सखशराता पूरी विरोषं विनय वैयावच्य साची आछोयणा तप 
अमीफार करी आनंद पाम्या. उन्नतिकारी रिप्यना मभाव अने 
शणगणयी परस्ता पामेसा दद्ध शर्सन श्िप्यना उत्साहनी 
दृद्धिनां वचनो ददी विशेष विजय यवानी उमींभो भकटकरी 
जिनदासन सूप मभ्यान्ह-दूरयनो अताप कायम रहैवानी माच. 
नामां टीन यया, 


(९२) 


शुरण सीप केदलोक समय रही शमारिपप्तं बातौवरणं 
सथन करी स्याथी बीकानेर यद्‌ रतनगढ, यदुर, दी, आप्रा, 
घनारस, शुसर्दवाद्‌, कट्याणङ यारी नम्रीभो, अने सम्मेत- 
शिखरी आदि स्यन्नी फरसनां पाना करी, शरी पाद सुपी 
द्री स्वना, ध्यान, भवनादि वडे पोताना अथुम्‌ फमं वैधनोने 
शिथिल करी फर्म मिर्भरा फरता अने भविनीषोने भतिबोषी 
युद्ध क्रियानो मार्ग भवर्तीवता, परंहितोने श्वानचर्चां वटे आ- 
नंद पमादता दता. एक तीर्थस्यग्मां पूर्वी तया दक्षिणी महान्‌ 
ददद्‌ मं पएक्टुं थयुं षतु, तेमना सामव्वामां आन्यं के 
य्िपदुिसंहन स्वधर्मंडन अभे मदीमंडनरप सपर्भं नैना- 
चार्य अत्र पथारेला छे जने कर्गोपक्रणों सामन्तं स्पालमां 
सामास आपे फे तेभो सड श्रघ्ठविशारद षे, मरे ते 
भंड एफ दृदताप्र आवी बूरीनी अगादी आवी प्हेच्युं अने 
पोत पोतानी विबादपरस् प्रतिप्रा नाहरां खावी यथार्थ उस्र 
चडे चिन समापि भेव्वानी राह जोवा ल्य, 

मुरीजीपु अगर्वपणे कटं के“ आप जे जे शासना पारमामी 
होते ते शाघ्ननां पहात्राक्यो सेवेषी रेका आदि मारे प्रश्न करो 
के घेथी हं तेन श्राच्च वाङ्योना रद्य पूय आपनी शंा- 
ओनुं समाधान फर, 

शिद्रानोए्‌ पण तेन शुन मश्च क्या पएटठे आचार्यं भग- 


(८९३) 


धाने पण तेज महाषाक्यो दवारा पूणं समाधान फरी चित्तने आ 
नेदोदधियां निन कराबधु 
आम थवाथी हरीफ रूपे आवेखा छतां दशत पुरूषो तने 
सप्रनमां ठेतां अने भवार्यजीनी अपूर्व तानव, ताफ़ीक पक्ति 
अने षटाञ्च प्रारगतपुं निहागी आर्य, आनंद तथा उपेगने 
तमे थद एफ वीजा मत्ये कटेवा लाग्या- अहा ! नेनाचारयो 
सर्य ुमरोना विर्दनो दावो धरावे छे ते संचित अक्षरशः सत्य 
जे.” इत्यादि इत्यादि वार्चताखाप फ्यी वाद्‌ शरुरीष्वरजीए्‌ केरलां- 
क अवभान फरी बताच्यां जेयी विेष अनंद्पान यह्‌ तेभोभीनो ल- 
सवाद्‌ वदता स्वस्थाने गमन करवानो अमाव छतां न चाखते तेयषए 
जवां स्वीकारी रीं. रूराश्री परण त्ांयी बिहार करी त्व 
शाद्‌ दढे शिगिषिजय करता कर्म निरा मरे तीर्-भूरिमां वि~ 
स्वरया सानंदित रघा, तथा वे अप संसारी जीवने वैरम्य 
भ्रामरं करावी दीक्ावित कयौ धाद करकतते यह ग्राम नगर पुर पारण 
धरोरेमां विचरता दक्षिणदेशच भणी पार्या. 
विज्यदेव मनि शर्रन शी पार्षद सरीजीनी आक्षायी दकषि- 
णनी अद्र शखर व्रिचरता हता अने अण वर्षन अद्र सवा 
क्ष चिंतामणि ग्रन्धं अध्यन फरी भवर्‌ पंडित यया इता, 
यीजापुर नगरी अद्र ते समय मन्वी व्रिवाद्‌ ( धर्मी 
चचीनो विवाद ) चाख्वायी पांचतो पंडितो राज्यसमामां एक- 


(९४) 


भित थया हता, त्यां विजयदेव निनं आम॑ण यवायथी जं 
+ ययं अने पटर दिवस ठगी स-पमाण धर्मविाद्‌ चलाबी आखर 
¦ विभय मेव्यी तेपणे सर्वं सुङ्नोने आनंद आप्यो, 

त्यांना जाए विजयदेवजीनी अदूय्ेत द्ित्ता निहारी 
तेपने आचाय पदन अधिकार सपद करव्यो, एधी विजय 
देवधरीमी वरीमरेनना जापर वनी धर्मबोध केडावी नागपुर 
तरफ पथारी षर्महृद्धिनो समय सानु माटम पडता केटलोक 
वसन स्यान रदी धम घ्यानारूढ यया, 

विजयदेव सूरीजीए गच्खपति श्रीपाद भूरीश्रमीवुं नागपुर 
नजीकः पधाखुं चयु जाणी भावि भक्तोना सथुदायने सद्र 
राजने पुरमवेश फराववा मदेत्सिपरूप स्हामैयानी दछचना करी. 
थी अति आईवर पूर्वक गनच्दपिरानजीने श्रीसंय पुरमां प- 
धराती उपाश्रयमां छावी परमानंद पाम्यो. 


(ष्म) 


आपणो अपयशर बोखाय तेग कारयोने नलंनी देवी. जे का- 
रं यश्च लाभे अने हित समाय होय तेज हाथ धरां फो- 
इनी िदा-म्करी इवेषटा-अने मर्म वचनादि पूरणं हांसी करवी 
नदी, सनसमामां वगायु-देडकी-कीक-लांसी इसु के नाक का~ 
नमां खणवुं वेर कृत्येमां विवेक राखवो, कडाफा माडवा नदी, 
पगपर धग चढावेवो नदी, छांवापग करवा नदी, मद्रि विक्था 
फरवी मही, अवसरं उचित योल उच्चरवो, अने पूया विना 
के प्रवानमी म्या शिवाय भवयुत्तर के कोई वस्तुने शप फरो 
नदी. अग-वाय ( सीसोदी चपटी युगाडवी नदी. ); आप 
वेखाण स्यजी देवां, नखयी जमीन खोरी नदी. हाय के 
दतिथी तरणां तोडवां नदी. चारण-त्राह्मण-माट-मोनक-कषि-मां 
गण आदिना वखाणयी एुखाई गवं धरवो नरी. विचक्षण जनोए 
सहमाना योलनो पुणी अभिमाय समजी प्री उत्तर आपवा 
त्तरफ प्रन देवं, नीव दु जनना योख्वानौ वदरो वार्वा इछ- 
कौ चथनोनो भयोग करबो नदी, भवीति विनानी के पोवानी 
सत्ता वगरनी वातेमां राय ( मति ) आपी नदी. विचारीने देय 
कार्य हाथ धरु अने हाय धया परी विध्नो आवी पडे तो पण 
तेयं परिणाम फतेह साये भेटाडवा तद्र रेषु, पोताथी घने 
तेदरा गजादरुन कार्य स्वीरारदुः पांच मटुष्य वयां बेडा रोय 
त्यां काम बारी वेसं नही, सोगो घायदेा कटि करो नदी, 


(९६) 


फोन जीवने इुःख उपञे तेप वतुं सी. प्राणौ पन, परार 
पस्तु पर बदनिगाह कएवी नही. अपत्य धोखपं नही, मधुर-स 
सयोचित-हितकर-सत्य अने पू्वपरना सवव युक्तं वोरघरं. वदी 
छानो त्रिनय, पूञ्यननोनी भक्ति, समाननोनी सभ्यता अने य- 
चुजो, सेवको वमेरेनी लायकता नाव्ववा युं नही. कगोर 
कटवां मर्मदचन बोटयां सदी, असभ्य-असंपंषी भाषण करवु 
नही. दरेक वावतमां मर्यादा बहार भु नही, माता~पिवि-येगी 
आचार्व-हेमान-वैषव-तपखी द्र -बान्म-ुरवन्-वेय-स्परसतती 
भावातं वर्ग-घारर-वहेन-आभ्ितनन-सगासर्वधी अने मित्र एञो 
सीसाये कदी क्टेदा करो नदी, मूर्यं सन्धुख निहाग्छुं नही. 
रहण जोषं नही ेष्या समय गंजाकर करार पाणी, पोतानो प्रखाय, 
न्यां उपस्यस्यन एयो नोतय नदी. नन्मां, इयिवारथां, येशावमां 
के रधिरांम्हं जेदु नदी, परतिन्ाभिग यद्र नदी, याघनानो भग फरवो 
नदी, यणाभोनी साये वरैर वाध नदी. रो्ीकोटी पते वपोरे 
के जयरख्मां अनाण्यानो श्रदुजननो के भीगफोसिथा गित्रनो 
रिषातत रासी पेय पसार फरवो नदी, गई वस्तुनी आरामां 
गफ यह जुं नदी, फोन उयमांथी सख्रास काम्‌ विना जगादवो 
नदी. यमाणी चीज रालयी नदी. अभस्य प्बुनो खाद यनुभ- 
चयो नही, फोट लुफशान करवाम के करीने राजी रदवं नदी. 
सारं कामोमं आगेवानी करवी शुपात्रने ठान देवा उ्छुक रदे, 
अवेटा संकटनी देद्रकार न राखी, जेम संय सप्र थाय तेम 
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कु, पोतानीं ज्ञातिपां चयङच मेग्यवा. पितर-सापर्मी-तातिनो 
आगोवान-~हान्‌ युणी-अपुत्रीयण ब्देन अने अभ्यागत एभयु निर- 
सर धौपण कवु) बे दाये माध न खणदरु, ह नामने चेर इनाम 
करावा न वेव, ओरसीभा इपर्यी आंगगी वते घखड कै केसर्‌ 
र तिलक करयं नदी, परायां छर जोयां के सिद्ध करवां नदी, 
घल पटेरीने न्दावु. साफफ रेदं. रू-सती-धामिकपुरुपो अने 
तपन्धीभोनी मस्कयीमां पण निदा न की, लोरोषां निंदायखा अनै 
राजमां दैडायला जनोनी साये अन्यनन देखतां वत्ताराप करवो नही. 
मूर्नी दोस्ती करथी नदी, एकल युसाफरी कवी नही, अग्नि प्राणी 
शन्न विप ॒ऋुरपाणी आदिनी आसनाई न करी, सोनी-रुकेख 
पुरुप-छटेटी सी-व्यसनी-वि्वासधाती-श्च धारण करेटा-शीगाग 
जानवर अने शुनो भूरये चृ्ये पण विश्वास करयो नदी, र्दामाुर 
लवं नरी, वता मकानमां पेशवुं नदी. वगाघु-वाषी-खीर-मोडकार 
आस्तेथी अने म्दरौ अगाडी कपट राखीने खवा, नीची नमर राखी 
ने चाख्घु. पेर आवेखा श्रतु पण सन्मान करु. अतिथि मिशुकु 
अपमान फर नदी, सी साये सद पकाशषुं नक्ष, अन्य प्री साये 
पएकोतमां वेसी वात चीत फरवी नदी. मायाना वाठ घडी यदी पकडी 
आंवन्वा नदी, दारी घुंडनावाग चटबा नदी, दातिथी नख कादाडवा 
नदी, नमीनपर चिन करवां नद, भंग विना हसबुं नदी, दस्यु 
ते पण इमान दतु; एण लह खड दस्युं नदी, दायी शे न 
७ 


(९८ 


चादवा. पगथी पग यत्ने धोया नदी, कोने आग्चदमवु नरी, गष 
बात भकादामां खाववी नही. कष्ट पये हामी न जघु. पिपत घते 
घौएन धरदी, रपरे फो चेर जवुं नरह. बर तेख्ये कदने त्यां 
नं न, राजा अने रोजङ्टुबीभोनो पूरतो विश्वास राखवो नदी. 
“ सन्प्राने भवर, सदा चरण सेवां. सतुसंगति करी, नवल्ययी 
ाद्रिवाद न करवो. वैर, विवाह अने भ्रीती वरा्रिपाधी कां. 
आढषु थ सकछत्यो वदेतां मूक्वां नी. न्यायी धन पानेन 
करवामां कथिद्ध र्देवं, अर्थान ठान देवरं, मचय धननो अने 
मरेखी विया फ आदिन सदुपयोग फरो, अमि षडा यबु 
नक्ष. शक्ति छतां कंगाल पंस थतं न, वञियायी दाय भीडवी 
नक्षि, देवाथी रपं याचफतै नाकारो कसो नही, कपाय-विपय-कंटक 
पणायी दुर र्षु, स्वदेश-खयर्म-सक्ातीं अभिमान राख, आ- 
शाना पारुणामां ररी दमनी मूं गणावुं नही.दीन दुःलीनी व्छार 
रवी, सभ्यतायी वरसद, रानीचया-दिनचर्य-र्तचर्यापिना नियम 
ध्यानमां सघ्ी जे धमे कमेरेने के व्यवने वाघ करनार न शेय 
ते वधा ध्यानमां राखवा, कोह पण धर्मनी निंदा करवी नदी, सरव 
परान जान्वपु. रा्यमक्त रेवं, पारफानी पीड जाणवी, सारवैन- 
निक कोयमां दक्यायुसार भाग टेवो, षिथाङ्ा मेच्परामा अ- 
स्याप्ररी रेषु, उग-धृतारा-चोर-रुंपट-उयखोसचारी आद्रि4ी 
विरक्त रेवं, भपंचनान्मां फसा न्दी, पोतानो भरा कोनी 


(९९) 


अगादी सरलो करवो नश्च, जीम-मन-चक्षु आदि वदयां रासा. 
देवपूजा-शुर्म्ति-धर्मसाधनामां सदैव तत्यर रेषु, अदार्निरा मा- 
गोमुसारीना बोर याद्‌ रा वसवु, दरेकः फा करां ते ते का- 
यना नियम शाष्योमां भवीण यद्‌ तेमां केला नियम सुन यत्त 
कार्वसिद्धितुं रहस्य शतिल कणु. सर्व जीव॒ तरफ भैतरीभाव 
राखवो, आलमकटयाणमां ठीन रेवं, उमयजन्म सुधशवा सदुधर्म 
सेवन करी जन्मसफक करवो-वगेरे घेरे पारां आश्गाचनोने 
कटमणि गणि नित्य स्मरणमां लाववां जेथी आनंदं आनंद रो, 
वरि, सं, १५९४ना वर्षयी पूञ्यनीए आगमा भोषन 
करी त पूरणं वाखावबोधनी रचना वरवी शरु करी अने केट- 
लार नीत भ्न्थोमी पण (सिद्धाताुसार भव्य लोवहितार्) रचना' 
करी महान दमभ प्राप्त कये, 


तदनतर विजयदेवघ्रुरीजी सित चाहु्मा्ा वद्‌ हार 
करी गुरहाराज अ्ामालुग्रापने पाचन करता अने अनेक जीवने 
उन्मा्मथी वचावी स्मागमो वाता ( पांचमनी संवत्सी अमे 
शुनपं वामासी तथा चउदशचलुं पाखी भतिक्रमण रूरावता मानवा 
तिना मांडवगढ पधासी वादशादने मतिवोधी जीवद्या पव्यवरी 
धर्मी दृद्धि कराववा छाग्या, दरम्यान चिचोडगढपति हिटुपति। 
वाददाह मदाराणाजी श्री संग्रामसिहजीनी कवेरीमां खरतर गच्छ 
तपगच्छ, कडवामति आदि एकव थवा हता, तेनी अद्र तच्छं 
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\ अपक दद्ध सागपुरीय तपगच्छथिरामने पण जंगम युगप्रपान 
जागी निरेजणे-यत्र पायी सन्मान पूर्व चिततोड पथाखानी आ- 
पर्यकता नाहर करी, ए समने ध्यानम ठड लाम यवानो जु- 
कूढ समय हाय करवा पंडित शिरोमणि पूज्यजी क्रमाः विकार 
करता चितचोड पधाया, अने धर्मवच संवंधी सपमाग वदनो ता- 
रन लावी सर्वं धर्मपरवर्चकोमे तेमज परिता अने म्र वकगनि 
समासयार्नद आपी गरिजय्ष॑त यईइ फडवाने मीग कर्या, आर्नदतिमल 
सुरीए पेखा पदनोना पेचागी अनुसार उत्तर आप्या, यति व्रिया- 
स्मागर तेमम दोफा शदीभाने समनोवा बदु परय क्या छतां 
ते दुराग्रहमे तप्ते थतं वादी चन्या यने अन्य मतवादियेना 
नयं सपूण समाधान कदय, ( तेमनी साये करेली चर्चाना ग्रन्थो 
र्खेखा तैयार ड, ) 
रागाजीने णाप्तुधाघ् संवधी केरा सुठासो मेन्वयानो 
हतो ते पण रुरराजद्रास मन्वा सर्व्वत तेतोप मच्यो अने आ- 
सेद्‌ आनंद वराय, स्यार बाद मैनपर्मनी स्थाति वधारत।, मैन 
मानी श्री जलघ्यार करावतता समयने सफ कर्षा राग्या, 
वि. से, १५९८नी अंदर पूज्यनीए सट्सणपुरमां पापेन 
कदम कयम फी हतां, ते समय त्या शीमनागपुरीय तप 
गच्छापिरान भरी सोमविमलद्रीजी विराजमान. हवा तेमेश्रीए 
,ीपावद्राचायेनीने सर्व भकार येन्यतारत ने उत्तमोचम जेन 


{ १०१) 


तत्वपकीक्षक जाणी स्म आवायीनी सम्मति सह युग पधानपद्‌ ' 
आपवानी परिचारणा कायपर करी, तेमन ते विचारणा यामी 
वैरागी कैभागी पूञ्यजीने जंगादी श्रीपयने ते पदोत्सवनो हाव 
खेवानी उक्तं बधार, अने खास भरामण करी के-वीराधिवीर 
श्रीमहावीर स्वामिये परस्प छे के भसग्रहं उतयौ पटी युग भधान 
पमात्रिक पुरुषो यशे, ते ते वचनानुसार वरिधमान समयनी 
अंदर स्ानपुरेदर स्वीगशरुदर श्री परा्वचद्रघुरीनी वचनातिदाय 
प॑त विमान छे, मादे ते युगमधान पदने पुण छाय होवायी 
श्रीसेषे आनंदनी सदी वसाववीज योगय छे, तेमन तेभोधीना 
घयोग्य सिष्य श्री समरचद्रनोने उपाध्यायपद आपवानो हाव पण 
मत्ते करी ` रेवोम हितकर छे, इलादि लाम टेवानी तक दाप 
केरयानी मरणा यतां श्रीसेवे ते मदोत्सवनेा राव ठेवा यादयो, 


पि° सं १५९९्ना वैशाख दौ ३ ना मगन दिवसे 
पंचाग शुद्धि आदि तपासी युणपधान पदनो अने पाठक पदनो 
अधिकार जेन-िपि नव अखत्यार कराबयो, 


आ शभकारयमां पुण्यपभावक अने मगौुसारी श्रावकः 
शुणगणातकृत मोदहातीय शठ पिकरमद्याह तथा शेर सधरशाई, 
तमन श्रीमाटिङरातीय शेठ हमाजीना षन डोताश्चाद्‌ अने १ ड 
इबाह्नाद, २ खापासाद ३ परान (आ चरण भई ददा ) 
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ए भाग्यशान्ोए यागेवानी मर्थो माग ठ्‌ जीवनसफक कर्व, 
भा आनेदोत्सव सय ग्राम नगर पुर पारण आदियी निमेनरणापन 
मर्ता धनवानो भाविकजनो आचार्यो साधुभो अने गीतार्ष प. 
स्ति संख्या्थ पपा्या हता, तेमन एृन्यनीना प्तिोषयी भावक 
धीं थयेा राजा रावराजा राणाजी वगेरे पण द्यां पारी 
शभ, मसंगने अलय शरोभावेव के ठतो, पूनाओ, भावनाय, 
स्वामीवतसडो अने निनगुणगान-तान धवछ मग्नां गीत वभेर 
वेर याज चडता परिणाम वडे उपयोगमां खद्‌ आनंदनी 
रेखम छेलने आगठ वधारता हता, सर्द जतो जोवदयापय थतां 
अमारी पहने आद्र आपी चोधा आरामं भान करारवा समान 
महोत्सवे उजवी र्या एता, 
सुवरसि आचार्यं॑श्री सोपरगिमर्सरुरीजीना ्ययथी चु- 
वि संयनी असुमति ममतां जेन-िषि भमाणे छक्नारिनो सं- 
योग माप यये पूर्यनीने युगमधानमी अने सम्रचद्रनीने उपाध्याय 
पदनी पदवीनो संस्कार शोमाने फन ययो हतो, याचकेने 
ठान सन्मान, अतिधियोने भोभनादि अने साधरमिोनी सेवा चा- 
करी आदिवडे जनद्‌ आप्यो ठतो, तथा पोवाने सम्मी मन्यानी 
सपठता सिद्ध करी जीवननो खाय दई श्री्तथना आगेयानो अदो 
भाय मानमा सम्या द्ना, 
ए आनेदोत्सवना गयसरे अन्य भाविर श्राय श्राविगभोए 
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संख्यावंध नियम चत तप आदि उच्चरी थम समयने यादीभां र- 
खवा यन आद्यो इतो, धन्य छे एवा पुन्यशाछि जनोने के जे- 
ओए्‌ समयने ओज्खी धर्मष्यान आदिनो रदाव रद जीवनने सफ. 
ऋता आपी हमेवां असार संसारनी सर्व वस्ठुभो क्षणभगुर ठे एम 
जाणी तेआ विवेकी सञ्जनो पेता धन तन मन एत्तम कार्यमां 

लोदी निर्म पणे पुन्यभृतिनोा सेचय करे . छे तेन धन्याति , 

धन्ये छे! 1! 

तपात्‌ सकल शाघ्लविशचारद युग-पवरं श्रीपाशवचदरषरी- 
न्धरजी शिष्य सुदाय सहितं विहार करता करता संभात शदेर 
नजीक पाया, एथी श्रीसंवे अद्युत्साह पूरयफ पुरपवेधनो उत्सव 
करी पूजय भ्रवरने एपाश्रयनी अदर पधरान्या, अने बेमार न- 
जीके आवतां संयभ्रीना आत्याग्रहने रीये स्यान चेमाघं रदी 
पोयूषवत्‌ धमेदेदानागृत बडे भव्य नीवोने तृप्त करी आद पाम्या, 


पोताना प्रभावरिक शिष्य पेकी श्री विजयदेवघ्रूमीनीनीं 
तव्रीयव सारी न रदेवाथी तेमणे कालश्नानारि द्वारा महकाग्भ 
स्वर्ममां जवा सधी तेह आवतं जाप्य, लेथी आराधना तप जप्‌ 
चदे कर्मनी निर्भरा की अण्ण आदरी काठ पूर्णं थये परित 
पे समापिं युक्त फा धर्मने मान ज्यु, 

वांचनार ! राजा मदाराजाने पूजवा ये, यायु शा- 
पारंगत, वादीर्पीव॑त, सापिशयधारी, गुरुगन वपर , सी- 


( १०४) 


क्षण ठागणी षान, परस्त रागना धरनार्‌, अति रिनयशाटी, 
गुरभाानुसारै, भृद्ध॒ चारिविपानचुदामणि अने शुद्ध श्रीट 
सम्यक्तवंत छतां एण अनष्ट धमेरागनो पात्रभूत ॒रिष्यना 
अनिवायं विरह यवायी ञानी शुर्राजना मनने खेद उत थया 
त्रिना र्नो नहोतो. उयोतकारर दीराना गुम यवाथी केने 
चिता धाह न धाय ! 

बि०.सं० १६०० मां. आ वनाव वन्या पडी. संमातयी, 
विहार करी भवर पूज्य गुरी भमदाधाद पार्या. श्री समे 
स्मयं करी अति हरं पूरक गपरंय परीश्वरनीमे वस्िमां 
प्रथराव्या. शुरुरजे पोताना पर्म-व्यापारनी भरख्यात पेदीनेा- 
व्यवहार चोखवट पथ चाब तेवडे अने हल्वा कर्मजीषोने 
छाथ आपी शुद्ध क्रियाचुष्ठानवंव क्या, ( ते अयापि पर्वदष्द 
म्रद्धासुरागीनी सेतती मजकूर पूज्यभीना पद सेवन करनारी 
कायम, ) 

व्यार प्री पूज्यगी श्री शंय तीर्थ फरसवाना भावी 
काञ्याबाड तरफ विच्यां अने प्रामानुग्रामने पावन करता 
पाटीताणे पथारी गिस्िज तथा तीयेपतिने बंदी अतरंगमां 
उत्व भादनी भ्रेणीमां तद्टीन य्या अने त्यां घ्ु्कतिहनरीहित 
तप्‌ आर्दभ कर्यो, केयर समय गिरिजनी सीतल छयापां आ- 
तष्यान युक्त न्यतीत फर्या वाद ॒गरिहार करी गुरनी वांमानेर 


(१०५) 


पधायौ अने मेशना सिज युजव भेद्धोपदेग्र आपी भवि- 
जीवान उद्धार करी प्राम नगरं पुर पाटण फरसता वीरजनोने ज- 
न्म आपनारी मरुधर भूमिं पथारी विजय ध्वजा फएरफावा छाग्या, 

यागजीवो वांचीने सारी पेडे समनी शफे एवां उपकारी 
इरादाथी पूज्यनीर्‌ नदानां न्हानां सको फाव्य र्यां छे अने तेनो 
वंस परपरा छमी छाम आपवानो कल आप्यो ठे 


पि सं -१६०दनी सरमां नागोर पथा्पौ, जेधी घानते 
गाते शद करी बर पूज्यजीने शरी संध पुमां शड्‌ आव्यो 
अने घचनोमूत बडे वाद् तेमज अभ्यंतरनो पापम मिवारी 
समङितवासनाने अमरपद्‌ आपी आनंद्‌ पाम्या 
ए मारवाड प्रदेदा अंदर उपदेशवन्यो ३५०० छोढागोत्रोय 
महेग्वरो धम पाव्नारां घर ता, तेओने, तथा वांडोआ गो्ीने 
पण महेश्वरी धर्मं परित्यागनो एपदेदा आपो शुद्ध जिनमापित धरम 
अंगीकार कराव्यो ( तेपरन विरमगाममां वीक्षाश्रीमानी महेश्वरी 
धर्मपास्क इुडुंयोने युद्ध भ्रावकथर्मं भप्त करान्यो के जेनो परि 
वार अ्ापिपयैत देशाई टोकर चतुर सात न्यातना शे गरि्यमान 
इता, तेभो सर्वने पांचमनी संवत्सरी अखल्यारं करायो हती, ) 


ए सालनी अदर पोताना द्ध रसराज श्रीसाधुरनाचार्यी 
निरंतर धमभ्यान करता अने सदुषदेश बडे भविनां फरयाण 
करता आयुपयादाना अंदमां समाधि सहित काच्धर्मने मान 


( १०६) 


आपी स्वर्गे शाभाववाने मादे आ असार संसारम दी 

धर्म-मदहातेम्य दृढाववा पवारी गया, बूरीषरे तयां 
सय सषुदाए शोक सहित ,गुरुक्ति पतंगे देदांतनी क्रिया 
कयां वाद्र पूना मणाववा वगेरे स्म॒ महेत्सव क्री 
पुन्य सेचय क्यु 
५ „ बिगेपमां ए दादेरनी अद्र निवास करी वित्रिष बिषयना 
जेन रन्थोनी रचना रची, तेमन स्तवने-सन्जायो-चेत्य्वंढनो 
स्ततिय-स्तोवो वगेरे जोडी जन~कल्याणारथे जाहेरमां मूरक्या, 
( ते नवीन स्वेटा त्रयो अने काव्यो पैरी तप्तां नीवे भमणि 
हाय लाग्या छै अने परिष हाय छगप्रानी शेष 
नारीनषद्े.,) 

पूनायतक; एसगायरतफ, विपित, पन्वर्छाण 
भाप्य, संगरगभयंय, जंसन्क्रायसित्तरी, चषकचरिन, पेटय- 
स्वमावव्रिवार, सतपा, मिद्धानग्रिचार, सिद्धानपतार, घरटी- 
पिका, दिमिविचार्‌, आगपपप्राणमरार समाचारि गरियायुष्टान 
परिचार, सददणाखरप, सम्यक्तष्वरप, निगतानियतीिघार, 
मच्डसमाचारी, आराधना, संग््यासंस्यानतविचार, बक्मरिित 
गवार, घिद्धातोक्तपचमतिर्मगगिचार, आखयक्टेतुगभं शद्ध 
पस्पणा-पिचाग, दी परदे भवथ, दृत्याुतार रचे वा- 
खाफनीष नीचे ममाणेः-्री याचारंगजी शरूतनो पाय॒परोव) शी 


१०७ ) 


सूयगडागजीनो वालाववोध, पिवाहपन्तिनीनो-श्री भश्षमैयारर- 
णेनो-शरी ददवकालिकजीनो-भ्री उत्तराध्ययनजीनो-संघयणने 
चालाववोध, आगमछतरीप्ी, गुरूखत्ीसी, पाखीउगीसो) युदपतति 
छतरीश्, गण--स्थानक--विचार--वनीसी, संवेग-यत्रीसी 

विेरपान वत्रीसी, गच्छाचार पंचातिका, सिद्धोत-भाराषन) 
एकोन च््वारिशतिरा, सापुर्वदना), मिधयव्यवहाप्प्वचा 
शिका, असञ्छराय सित्तरी, सत्तरमेदीपूनाप्तवन, निथय 
व्यवहार--स्तवेन, प्रतिमास्थापना-विचार-विह्मिरा, गोतम 
स्वापी-रास, द्च॑मय-रास. घीतराग-स्तवन, शंतिनाय-स्तवन, 
सरमचोरी--स्तवन, सदहणा-गर्भित-पीरस्तवनः, समाचारी 
आद्िनाय-स्तवन, चित्र चेला परिपाटि स्तवन, आदिनाथ 
विनती, स्तवन-चोवी्री, मेमिनाथपाकृतस्तवन, फरोधी स्तो- 
र पेहावीरस्तवन्‌, शातिनाथ-वरिनती, वीरमांगलिफ-स्तवन, वा- 
` सुपूज्यं स्तवन, चेघ्रीश अपिसाय स्तवन, दोखेश्वर स्तात, जीरा- 
चरीं पौश्चजिन स्तात, गतिमार्गएङ्रीसी, श्रावरः त्रत शतक, भा- 
चना ओगणीरी, गीतार्थाव्वोध खक, उपदेशरदस्य, सिप 

आरन, अग्यार-योल--वनीसी, श्राद्ध--यततौ--रहस्य, 
पूजाविधि, दीक्षारिधि, येगरिवि, उप यान-पिभि, पोपदमिधि, 
पेचरतिक्रमण-पिधि, काम्प्रहण-विधि, पंचपरतिक्रमण-सन्स्ाय, 

तथा _ जिनपपिमा--स्यापननी-एमायक दोपनी-व्दय चर्म 


(१०८) 


घै मापि स्थानस्पक मालानी-आहञा गीतनी-ातमिसानी 
जमनी -उपदेपत-सारनी-आशावना यन्वानी-शरू-परीक्ानी 
शीटदीपिानी-सम्यक्तदीपिकानी-वैरख्यनी -मधम महाव्रती 
सं््ाय, चतुविधति-भिन्ठुपि, टुपक-पराजय, अने स्व. 
वतमाव्म आरि पथ रना युर 2े, तेमनं गमां र्चौबादनां 
संखाण रप तेर॒बेरनी चयौ, पासीचचौ, ददपसि-चचा, 
लपक ~चची, टुपकसंडन-चर्चा, शुनम पासी -चर्वा, भतिक्रमण 
अश्नोचरवर्चा, पंचपतिकरिमणवर्या, टप दशस्यानफचर्चा, 
गच्च्दी, त्योतेर योल्चयी,सैदधारिक मोर १६४, पीय 
मोर्चा, बेट ब्रोरचयी, अने विविध चभ वगेरे रसेन 
दे. तया जेदृ्ीप पञनतिनीनी तति, दशाधुव्छंपजीनी इति 
संमोपन, ददद्‌ आराघना अने अन्य आरोषना आदिनी रचना 
करी पिध्पात्ताध जीयोनी नेघरग्रगाका रुप सिद्धानि मफाधमां 
नव्या ए मूीषरनीना अपार आमार रं रिारवा येण्य 

छे? फदर नदी ! उपकार भूचो ए शडखीनतुं फाम नयी. 
नां ले बरहूररसंस्ारी जीवोगमे तेम वकते तेमनाएतमा- 
ग्वनीन मन्ना, नदी तो बी भं रथाय 1 ! भाग्वदहीनना ह्यपां 
अविन रत पायस उदाडवा माटे पयोग करे अथवा तार्युरीपां 
ताल्ना परासंगमां काम लावे, अगर मीलदरीना शय पट 

चभोगीना शरमं रमन नेमी दणोी नेन शोमा पात्र भानी 


(१०९) 


छेताते वेतानी मतिनोज दाप गणाय ! हमेशा उत्त 
रत्न श्षयेरीना दाथ जतन तेनी साची कमत भकादमां अववा 
पामे छे, फदर ठे के- 
( छावणी. ) 
इ्द्रनी पारत नदी ते शुं केसएनी कीमत कररे १ 
नदी पारे पीतल ते गं सूदय कलकलं मनं धरणे ! 
खाखरनी षिसकोखी ते थुं साकर्‌ मूटयज उच्चर ! 
खाय साठ ते गएरतणी शु खटित छदेजत केम बरी ? 
एज शुजय अ्ञामी द्वी क्षानीजनने चं जागे, 
होय इ्देरी तेन नवारीर परगणी हेत हदय भणे ! १ 
खाय जछनी मालदी ते मीदाजग्ने' नवचाहे, 
भूतमेतना पूजक जे जन अर्मे नव आरद; 
फामशाघ्नना रामी ते नत्र तच मरंयने अवगाहे, 
आओखरमष्ठी इक्र ते नव मीगई खारा उमे; 
दमत नदी जे जनने जेनी तेनी पर प्रेमन नाणे, हेय, २ 
तदनतर गुरुपज नागों चाहु्मीस पूर्मं थवाथी संयत्त १६०४ 
सी साल्मां विहार करता अने मविरु नीगोपर एपदेशदरारां 
अद्र करत उपाष्यायनी समर्च्रनी बगेर दिष्य सषु 
दाय सद आचा महारान श्री अदुकरमे क्यां कयां पायौ 
„रेन ऋरम्‌ नीचे नय छे~ 


(११०) 


( दृष्ट, ) 

अयुक्रमे दिघरत छख तपे, ( भी ) पाच दरी; 

गुण छरीरे शोभका, पूरे मनह भगीगर. 
शुण गिव शुर व॑ंदिये, आणी मन आद; 

सेवीजे भक्तिये करी, जिम रहिये धुखरद 
देवर नमर धागरर घणा, पारण सत्निवेद; 

द्रोणयुदा आसन टव, पहंम गाम सेद. 
इत्यादिक स्थानक यणा, प्रतिवोधता निदः; 

पंच सुपिति भतिपाटता, यजे पिथ्यावष, 


मान्टव देद्य पारिया, साये समर नामे; 


[1 


( १११) 


संवत सोढ तिदोतरे, (१ ६5), आचारज पद्‌ सार 
ˆ -- रि शिरोमणि दीपता, पूल्यनी करे विहार, १० 
वाचक वर्म ! ते समय श्रीजीनी दयुसमां श्री देवराजः 
सुनि, श्री जिनरान युनि, शरी श्री्तार युनि, धी खेमराज युनि 
श्री छदयचदर श्नि, श्री दपेचद्र युनि, अने श्री देवद ुने आदिं 
सुनिगण विचमान हते, तेओ वकी केटराफेने पाठक-वाचक 
उपाध्याय पद, तथा केटाकाने पंडित पद्‌ युक्त क्था हता 
अने सह सहुनी येग्यता सुज पदना अधिरारी वनान्या इता. 
तेमन खाचरोदना सकक्‌ संय-सयुदाय समक्ष महान 
आदंबर साथनो मर्ोत्सव करी सवाग सुयोग्य शिष्य शरी समर 
चद्रनी उपाध्यायने शुद्ध क्वियायुष्ठान धा नाणी तथा गादीने 
द्पायनार मानी पूज्यजीए पोतानी विचमानतामांन आचाय 
पदथी अटंषरेत क्या, अने श्रीसेय परण ते गादीना वारसने 
निागी अत्यानेद्‌ पम्पा; केमके भव्य दिदारवंत, दिद्रान अने 
शुद्ध जेनशेखी सद ग्रियारारक हता; ता पठी सेनामां घगेधनु 
भान यततां आनंदनेा पार केम रहे ! कहं ठे के, 
कायानी कीमत नदी, कीमत गुणनी खास; 
आवन्पुप्प घुग षिण, कोई न रासे पास, १ 
कान केरल फस्तुरी, णे मन्ये मान; 
पीत कनक पीत येड, गुणमां फेर महान, २ 


( ११२) 
काच अने मणि मध्यमा, अतर्‌ एकन नाणु, 


शण मणिमां श्नप्ना वसे, काचमां तेनी ताण, र 
तत्न आहमा अतये, गणने छे गुणवत; 

पूनाए भ्रति गाममा, श॒गयथी संत महंत, 9 
पुष्पविे परिमि भरे, साकर एय संयोग; 

अति आनंददाता वने, अगविषे शुणयोग. ध्‌ 


( संवत १५५६ थी मांडीने १६१२ लगीना लगभग 
६७ पर्पना अरसामां पूज्यजीए अदे जुदे स्थरे चोमासां करी 
भव्य जीगोनेः दधार रेख छे; परंतु मनर ग्नो ह्वानभं- 
दार वीकानैरना उपाश्चयमां इते देनी उपर अधीशजीनी गेरहा- 
जरीां येषद एष्पर पाणी (ते मंदार उपरम) पदयाधी भदय- 
रमानी भते मात्र कागच्ना माया रूपे यर्‌ गद्‌ अधीरनीने ¶खा 
प्रथा याद कानमंडारनी शोचनीय दशा मिलर्पमां थवी, 
पुटलुंन नदी परण ते सदया फागन्ने पावे येग्यस्याने पष- 
रावी देथरायवा अधीदजीने फरज पदी. आयी कीमची प्रतो 
अने रैतिहातिक वायतत नाश यत्तां चणो सगे पर्यक्त ममाण 
देवा सूप दरीटाना अभाव थट्‌ पदयो अने एयीन क्रमपार 
चेमां तया पिहार तेमज मास्त तिथि आ्रिमां भजु्राछं पारी 
शकय भाग्यशारी यवाय नथी, तपण जेने कि सममाण 
हाथ टागी ते ते जारेरमां ठाद बनती केदीश फरवापां 


{ ११३) 


भवि ॐ, यदि ` के सज्जना आ संवंधमां वंड पुरोवा 
येग्य चिना ख्खी जनणावरो ता घणा मान अने आभार पू- 
च नरीन आषत्तिनी अदर स्थान आपवामां आशे. ) 


श्री समरचद्रह्रीजीनेा पटोत्सव थया पाद्‌ परश्यनी 
सामग ६८ वर्पेना चये पहांचवाथी एकातमां रदी भर्मध्यानमां 
विशेष तद्छीम रदं बधार पसंद फरता इता. ए सववना छीर 
नागोरना उपाथ्यने कगती सात फोटदीो के ने दारघरधीं विध 
मान छ तेओनी अदर येसी पोतानी धारणा भरमाणे कछाफोना 
याको अने दरिवसोना दिवसो गुनारता इत! अने चिदानंद घुखनीं 
रेरे अघमवी महतानंद युक्त समयने सफ्ता बक्षी षियस्थानकनी 
तपप्यामां पण समपरिणापे शातपपूर्वक पटति फरता हता, 
ते जगोमां फेरलोकं समय व्यतीत कया वाद्‌ फरसनानो 
योग वलवचर होवाथी पूज्य त्यांथी विहार करी योधर धर 
पायी अने सरक सैष तथा योधाणनये धणाज आडंषर साथ 
सुदमियु करी उपफारी दद्ध पूज्यजीने पुरां पथराग पस्तिने शो- 
भवंत कयै, भाविक शुरमक्तोए शुरूभक्ति करी स्ानदान मेधी 
तथा शदधक्रियालुष्ठान जराधी अनंत पुन्य षपार्जन क्यु, 
सयत १६१२ नी सालं चोपा पण स्यान क्यु, ए चातु- 
पसन शुणदरी वाद पूञ्यजीनी रकृतिमां फेरफार ययो जणायो अने 
तेमां दिवसे दिवसे उमेसेज यतो रघो गुरराजना जाणवा बहार न 


(११४९) 
हदु कै द्वे आ पृद्युरोफपां वथारे र्देवात्रु 3 ! तेभी कारतान 
निर्भय वटे सारपेटे जाणना ना दे युर मासम यथक दिवे 
मारे या मृष्युरेक खोदी परटोस्यां जयेन ठे! 


छत्तया मतिमांदी यावनार अने उत्तम भियां नरप 
वेऽनी रीवमाव दसापातय होय दे, उदम पुण्यत क्प 
अने उत्तम दुण्यमर्तिनो सेचय ए यगन चिन्ददे {यने 
ज्यारे सवत्व करनार सदूगतिनो भोक्ता न याय तो पी यद्ग- 
सिनो भोक्ता पापज कोण ? इष्कृतयंनने धारेन नरक प्ैयार ठे. 
लेथी निधय जगद्‌ आवे े के जनी सुमि कायम रदी क्षेव, स- 
दुर्म उपर पूर्ण शद्धा होय, सतुदन्य करवा्ान सैम चटता 
परिणामे अमिरचि रदी रोय अने यंत समव ठगी एषीने एवीनं 
परिणति परणम्या करनी सेय तौ पेखङ़ सद्गमिनो परवानो भेट- 
स्योन मनायष्टे, 

शरा वांचनार ! ए वपं आपगा परमोपङारी पूथ्यगीना 
सदाना पिरह यगा मच्लुन दतं ! मागर माम अने नरी रेनी 
यतरि ते क्षाशनीनी मणनापां गणावा यास निर्माणं य चुरी हवी { 
ने योधघुर प्रञ्य नं टेदंवप्यर तया तय थूम परे पमां 
द्दसाई रुं टं, एथी ते वर्‌ मत्त परिम आजे एण आपण्चे ्राट- 
गरेद होयायी साच्न्य करो क योर्सहिमक्रिक्रयायोग रा 
घपाना समयग्त्प रदो पण स्मरणद्प यट र्दे! 


*( ११५ ) 


शुररामनी तवियत दुर्दम तावे" यवा छतां पणं यौगवघ्यदे ते 
दरी वेदर्दी रदी धर्मध्यानमां तल्डीन रहेवानो सवर अने अट 
यल चाद रखी गुरुदेव मव्रिजीषोने शुद्ध क्रिया्ुप्ानमां तपर 
रटेवानी भराम करी श्रद्धा दटावता इता, अने “हवे मारा स्यू 
शरोखो विरह थक्षे जेथी उदास न थतां पर्मध्यानमां मगल रदी 
मने विशेष धमेना हिस्सानो भागी करको ” वगेरे वगेरे अंतिम 
वचनो व्री चार श्ररणने शरण यड्‌ समाधिषूवंक अणतण सटेखना. 
द्विना एपयोग पूतैक सिष्यचक्रजीतं सद्वीन अदं जदं अहं ए शब्दों 
ध्यान करता काव्यरमने भान आपी पूज्य ुरुराज देवलोकना वाति 
थर्‌ स्वर्भनां घुख अलुभववा टाग्या. ®< ®< ७६ 
नो के पोते तो सदूगतिनिवासि थया जेथी आ लोक क~ 
रतां देवछोर्मां महान्‌ शुखानेद्‌ विद्यमान दतो) तथापि भक्तजनोने 
स्थूठ शरीरने तथा शृहसनना शुखवी अपरृतथारारूप जिनभरपिति 
विशुध्य वाभि पराप्त थतरानो अयत विरह थवनि रीये गरुखपरिश्री 
जीना स्वर्मेगमनथी सरक संघ उदासीने आधीन थइ रदी कानी 
अकर छीने यदीमां खातर वैराग्य दशान सेमी थयो, 
अति दपं अने यति प्रिलगीरी दिखने पिम्मवी घना 
मादने यदैवरावे छे ए सदानो नियमन छे ! यर्िरहमी भति , 
दिकगीरीमां पण आं न पाडगां जाणवामां छतां पण भान वियति 
त्रान री भक्तजनोनी आंख्योंथी पराणे पराणे प इष्ग ओं- 


(११६) 


डां चोषारथी वहैतां जणातां हता, सारी वस्तुनो व्रियोग करने 
परिय दोय! 
मदात्मा ठखसीगतस्भीए पण ॒रामायणनी अदर संजन 
इरजनने रावल करतां कुं ठ के- 
4 वेदं सेत असन्न चरणां, दुखभद उमय वीच उदु वरणा; 
विष्टर एफ भान दर टेदी, पिलत एक दारुण दुख देदी, 
हं स्तन अने दुर्जना चरणोमं नमन फ यं, नो के फयन 
मात्रथी सजन सुपशनातिदाता अने दर्जन दुःल-अगांपिदाता ठे; तथापि 
चास्ति रते गारी तपादा ए केनो छगल करं दंके मने 
ते वन्ने दुःखना देनाराज छे एम छागे छ; छतां कंक सभयसंपिां 
तफोवत्त छ, ते ए के-सज्ननना ग्रयिगथी अपार दुःख याय ष्टे अने 
जनना संयोगथी अपारं दुःख धाय छे, फक्त संयोगः पियोगमा 
समार घमार बरिना अन्य कदो तफायत नयी मरे प वेष वुःस 
दाई ठे अने विन्वनी विचित्र घटनारूप विग्रानो पएमो उत्तम बोध 
अपापे ॐ सेना ठीषे हु एओनो आभार मानी स्नेयुक्त तेमनः 
थद्‌ वैन कमं छु, वेके दुर्जन फे सजनयी केटृक परिणामे खम 
यथाने संयोग दानरी आप्तो दोय तो वेदक इुीन-प्रानी-पिवेको 
जमने ते गुणना मसग तेनो आभार मानयोग योग्यन ॐ ! * चा- 
स्यं पन छे फे संतजनोमो पियोग पण अति दुःखदा होप ए, 
जनि तेमां पण माणिक पुर्पेानो पियो चो अर्रदोय छे, एषी 


(१९७) 


भाविकमक्तने जो ्नोराश्च संतापे तो ते कंड नवाई लेबु नयी, एवा 
समयमां समर-श्रानवंत मानवं दय पण भराई आपे छे अने 
देनो उम्रो आंघुना सपथी उदार नीफन्तो जनणाय छे, 


पूज्यजीनो स्वर्गवास्त तां उपाश्रय, शदेर अने घरोयर तथाः 
राजमवन वरोरे तमाप स्यन्ममां थोडा घणा अंशे पण श्रोके डेरो 
दीधोज जणातो हतो, दाया श्रुओनां दिक प्रण त विवादना 
तत्वयादिना यभावने टी दुखमां भाग ठेतां यां हतां अने ते 
सिसे सावय्र व्यापार वंव राखवा दड्ाठ पादी दती, तथा केट- 
लार दिपस ल्मी जोधाणनाये जीवने अभयदान अपान्यानो ना- 
हेर ठंडेरो प¶ीराव्यो इतो, 

तीेरर्री, चक्रवर्ति, बासुदेव, इद्र आदि अनेफ महान्‌ 
आत्माभो पग काच्र्भने मान आपनारा थया छे तो पठी सुरीष्वर- 
जीने तेम कयौ विना केम चाछे ? काठना चवेणारप भराणियों 
शरीर एक दिवस तेनी ढाढ नीचे चवाया विना रहेनारन नथी, 
पचार रा के आपणा देखत नगत चादयो जाय ठे अने जगतना 
देखतां आपणे पण चाल्युन जुं छे, ए अनिवार्य हुकम लखाई्‌ अ. 
मरमां आपवाना रेरा साय तैयारन रदे होय छे ! जे जन्म्यो 
अने नाम धराच्युं तै तमाम फाज्ना नियम यजय नारपणाने भेर- 
नारन छ ! कान समने खाई जाये, पण कानने खानार 
मात्र सिद्धना जीवोन के}! जनो आ दुनियां खपे 


(११८) 


तेनो पेली दुनीभापां ( पर्लोक्मां ) प्ण त्प छे! घुरी 
नीना सपागमथी भविजीगोमे अपार आनंद प्रठनो हतो; 
पण अदेखा दैवथी ते सदन थट्‌ शक्यु नरी, सेथी ते परस्पा 
संयोगनो पियोग करी या बजावा लाग्यो, एनोः माकि 
दुखाते प्रिरुडे अदैखा देवने कदेता हता दे-“* अरे दुष्टास्मा ! 
अपारा अभी कार्यने अनिष्ठ भा मेदाढवा त तारो भाव भनबी 
जमती अकरयाण क्यं तेमां तने शो लाभ मन्यो ? ने दुष्टो 
अदकारवन्यी आखा विशवनी अंदर न समापानो दापो धरावता 
लेय तेवा भूमिना भाररूप जीवने साहातरग हायनी सहमा समा- 
चानो उदम करये हत तो तारा भासने परितो पण मशंसानेषात 
मानतः; पण जे 2 फायना जीयोने पाठनार्‌, शतु मिनने समान 
गणनार) शध चारित्र मार्मना परिचारने आचारमां भाणनार, स्- 
परं सदा परय करनार, धर्मव्यापारना महान्‌ व्यापारी, समताना 
सागर, कृपानिधान, उपरारीरेखर, घगुणस्नरलारर, सिद्धाति- 
दयिमथन करनार मंद्िराचजरूप अने तरणतारण रुख्देव, तेमने 
ॐ जगतमायी दयी चई अनेक जीवर अनिष्ठ फ, एथी धि.ररे 
पान यद्‌ पुना पमान दप मनायोे. सो मरा पण सोनो 
पाठनारने मगमो एरदेयत पण ध्यानमां न राखनां लालना 
हितकरनाने प व्री लाम मान्यो { अमारा माग्यदुर्योदेयने ग्रषवा 
हृष चीरी "प्रास अ्रदणनं सूप वताव्युं ए अदत नीच परर 


(१९९) 


भय छे ! परोपकारी पुरपरूप कमव्ने दण्य करवा दीपरूप नीवदी 
शीतव्ता अने फोभानो अत ण्यो एमा ते तार थे पुरपाध ! ! 
पिश्कार छे! फिट्कार छे! ! ठस स्यानत छे! ! ! ” इत्यादि 
काठना करा इत्यने निदतां अने प्रथुस्मरण करतां अत्यष्टि स- 
स्कारना साधनोनी तैयार करवा छाग्या, पुष्कल ख्यं साथ शीवीका 
तयार फरावी गुरुराजना स्पूक शरीरने पवित्र तीर्थेन न्हवरावी 
साधुषेश धारण उरादी पाटखीमां पथरावी) बरास कसूरी चदनादिं 
दिकेपन करी उत्तमोत्तम चलतो कपडो परिधान कराग्यो, पाते 
गाजते जयजयनंदा जयजयमदा उयस्ते, सोना चादीनां फुर तथा 
रुषि मलेर तैसा वरेरे उरते अने धान्यादिना दान देते मरा- 
जन अने राजन सहित ले जगोए्‌ एूज्यजी ध्यानारू यता हता ते 
इंगरी उपर लइ जानो मार्गं अखतियार क्यो, 


ए समय श्देरनां, आसपासना मापोनां हजारो भाविकजनो 
रएजना एखारर्विदनां अतिम दन करवा जगोजगे पार वार 
मठेलां जणातां हतां अने वैराग्य तेमन शोकपूणं हृदयी नमन करी 
शगासुगाद वतां इता. 

आस्ते आस्ते पंय प्रसार फरी निमेल स्थठे अगिं्तार 
निमित्त पू्यनीनः स्थूल शरीरमे चइ जई अगर चंदन तगरमा का- 
ष्टनी चिता रची क्रिया की चितापर श्रीरा धरी अग्नि प्रफटा- 
वामां आयो अने जोत जोनामां चिताम्निये पूज्यजीना सपु देने 
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भस्मीभूत करी दीधो. एषी पूज्यजीनो अमर्‌ आत्मा सवर्मरोफमां 
जई पहोंधी खगन शययामांयी उद्भयी स्वर्गनी सादेवीनो उपभोग 
क्वा राग्यो, 
तदूरनतर भाविको पूज्यनीनी चिताभसर फुर आदिन उत्तम 
स्थटे वरेवरावी लेनविभिने अपक आणता -पोतपोताना धरभभी 
पाडा वन्या जने जिनमरिरोमां पूजा महत्सयादि सृत्यकरी, दन 
व्यान अने स्नानगोष्टि षडे दों शामन करवा ग्या, 

ले जगोए देनो अगम्िसंस्फार करवायां आष्यो हतो ते 
जगे सदाने मारे सरण रेवा श्रीसवे एर स्थूम रची भागी 
जीवोने करपाणनो मार्गं सुरो मृकान्यो, ते स्पूम अथापि त्रि्र- 
भान छे, अने देश पिदेशलनां भावरः भारिका साधु सान्वीभो वद 
नार्थं आवी मननी भावनाने ऽत्तमद्षा राधीन कराव्या करे ठे, 
तेमज ते पगलाना सेवम कषेतपाल भैरव वेर देषो पूज्यजीना 
भक्तों इच्छित कायं सिद्ध करवा तत्पर रदेवाथी मदीमा वधत 
जिनशासननी उन्नतिनी पनाफा फरकावनारो पवन मस्या करे ठे. 
। मजकूर रुराजनी स्पुभो वीकानेर, नागोर, मेढा, पाटी, 
पोजत, सण, देसणु, भीनासर, जोधपुर युषनाउर, चित्तोर, उज्जेन 
जैषुर, सुरीदाथाद्‌, आग्रा, अनमेर) सांमर, रीयां, पाठीवाणा, 
माडल, पीरमगाम, धरांगधरा, खीमदी, उनागा, बीजापुर, यमदाघाद्‌ 
अने संमात पटच स्यगोमां विद्यमान ठे, अने भाग्रिनी भाधना 
भरमाणे चमत्कारं साथ स्वार्थ घिद्धि सफन् कर्षा फरे ठे, 
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` शुसराजना स्वर्मममन वाद्‌ योधपुराधीश्चनी इपर दिर्गीनो 
प्रादश्ाह्‌ कोडक कारणस रष्टमान थद्‌ राज्य उपर थाप मारवा स- 
त्पर थ्‌ सवर सेन्यनी चडाई्‌ साथ भोधपुरनी चोमेर मोरचा मा 
भजाने रंनाडवा छाग्यो, 

योधपुरपतिये तेनी लकफरी छावणीना जवरा वेराथी म द- 
रतां पोताना सयक सहायक स्वर्गवासी पूज्य श्रीपा्चद्रबूरीनोद 
एफाग्र चित्तयडे ध्यानधरी मनोयलने वव्ययर वनान्यु, एथी ध्यान- 
नी घुरताना पर्थी धूजरी पेदा थतां स्वर्गमां रेखा रने अरज 
तार्‌ मन्यानी पेठे भक्तना दुःखनी एक खर मनी के भक्तभीडभं- 
जन प्रभो जरा पण वार न करतां साधुवेदायीम राजानी अमादी 
आवी प्रसन्नता पू॑क कटु के, सेवक ! जाए चिता राखीश् 
नदि ! सर्वं आफत द्र यशे. ` राजाए तथास्तु कदी सदर्पी वंदन 
परी यीनन्युं के- भीडमेनन भगवान्‌ ! जाप कई मतिपौ क्ये स्थ- 
के विराजो छो? युए कछु दु जीना देवनोकमां निश." 
टद कदी अद्रय थथा अने राना ते सकूपने ददयमां स्थापी आ- 
नैदमों रीन यई अदोमार्य मानवा लाग्यो, 

वीजे सिसे चड़ी यआवेखा दिल्टीपतिना खररमां शुरराज- 
ना प्रतापी एषी तौ फूयपफाट यइ आवी के पर पर्‌ कतल चार्ता 
भारे भंगाग पड, वादशादी उ्दरुरनो आगेवान जीव खड नागे 
अने खाल ीखी यवाथी कोई एक वीजानि तपाता षण न रषु, 
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आम थवाधी मरधरपतिनी गुर पर महान्‌ शद्धा भक्ति- 
भाव वध्यो ने पूर्यपादनी पादुका आगर ज स्तुति.विनती उत्व 
मरी पूना प्रमादना दान दक्षणानी उदारता नादैर्मां छाती श्रीसेय 
सपक्ष ग॒लमदीमा वणेवी जोधाणनाध जनद्‌ पाम्यो, 
श्रौ पार्चद्रसुरीश्वरनीए उत्तम भरारनी हद उपरत अने 
निराशां युक्त ८ कोई पण आचाने नदी अवर्लवी ) तपस्या करेली 
हती, ते पेषी रतनावणी, कनरावयी, सर्वतो भद्र, घरुरटपर्सिहदिग्रित 
युक्तावछी, वीशस्यानफ तप, य्टमर्मश्रदुन तप, वद्ध॑मान तपनी 
ओढी, अने एकवीश उपवास तप करी कने जजसीमूत की दता, 
तमन विसे मूर्रिरिणोना मखर ताप वसते वपेखी नामां 
आताप्ना परिस, रात्रीमां शीतपरिसद, अने हमेशां रानी शदैर 
के गाम उर जः युद्ध भृपिशणां कयोत्स्ग फिग उत्तम ध्यानम 
रीन रहय एन ऋम श्र राखेलो हतो. 
। सिरत श्री साधुरत्नाचार्यजीनी समक्त योगेदरहननी, प्ररी- 
° भत्राराधननी तपस्या फरी तेनी साये २०-१५-१८ छागरगदट आ 
' वास्य ( आयति तप ) अगर १ के २ उपवास अने एकाशन) 
विति सवाग वा उणोदरी आटि तप आदरपूर्वक करता इता, 
उगेरणा कसी वाद्‌ विवाद कोई साये पण तेथोध्री करता 
न हता, भतिवादि केव शब्दवादी (ततयवादी न) माखम पटे तो भा- 
नन धारणः परता, वथा. राना-महादज-रणा-महाराणा कगेरे ध- 
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भदे ठेवा मावता जने तेओना वर्णशुरु इता छतां पण ते संधी 
जरपण ग्म न इतो. 

बरिरोप आनद पामवाजेवुं तोषएछेके तेओधीर्‌ कोई धरम 
कार्य विवा अंजनद्लाका के प्रतिष्ठा वेर्‌ करादेल छतां अन्य 
रूयाति वादक आचार्यो गीतावेनी पेडे तेमां पोता नाप पेते कयां 
य आरेषपण कराब्युं नधी एन शशसनीय निचमेदता हती. 

पुन; शरीर फौमज-ततवद्ञ-सफरशाघ्च वरिशञारद, पूजनीय 
वा छतां पम आतापनादि तपवडे दहने दमवरामां पाडा पदे तेवा 
न इता, (आ महान्‌ ण उगर्नान गर्भित वैराग्य्वत त्यागीमांन 
हर शके छे, ) 

ए सरीषरजीनो स्वभाव स्वाभाव्रिकपणे विचार्दीट हतो; 
तथापि ^ वावावाक्य भप्राणे ” एर्यघन्यायने अ्ररवी पोताना 
विवेकी वरिचाराने अटकावता न हता; पग वरिज्ाट पेमा विचरवी 
रमां ततग्रहेण क्वा आग्रही वन्या रदेता इवा. ते साये ए पण 
तेओशरीमां महान्‌ शुग दतो के फोई पण परिचारणाने दटयुर्क 
कष्टं तेज सन्य छे ! ' एम फोन उदेश्ता न हता, मिं उच्टी 
भहामण करता दता के मारा विचारमां आमवेसे छे छतांजे 
वहतो के ते पल › एवी उद्घोषणा करता इवा, 

तेम व्यार्यान देवानी अजव खटा, चतुराई अने वदो 
पाणोना भदो युद्ध ईती के जे विषयने' दाथ धरयो ते पिपयनो 
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आब्रेहुव पिचार्‌ श्रोताजनना धयपंरिरिमां खलो कय देता इता. 
इत्यादि इत्यादि अप्भनीय, अ, अद्भुत, अने असरकारकं वच- 
नातिशयादि अन्म एुणो विमान दोकाथी पोतानी भमापकषक्ति 
अन्यना मनमां एवम दाखल करी ममनी अदर ररेढी पर्मोन्नति 
विचारणां बढ पसरावी देता हता, 

ए पूज्यश्रीना पंदर महान्‌ प्रमाणिक सत्तर शिष्यो ता ते 
ए के श्रीविनयदेवघूरीगी १, श्रीसमर्द्रघररीनी २, व्रह्मपिं 
चाय श्री देवराज दुनिजी ३, पाचश्री जिनराजघनिजी ४, याचफ़ 
श्री भीसार निनी ५, वाचक श्रीदेमराजघुनि ९, वाच श्रीऽदय 
वैदी ७, वाचक शीधद्रनी ८, वाचक श्रीदेवचद्रनी ९, पंडित 
जी भी हेमराजजी १०, पे, शरी मालपिजी १२, प, श्री भूषण 
जी १२ प॑, शरी दरपाल्चदरनी १३) प. श्री महीपवद्रनी १४, १. 
श्री देमर्चद्रजी १५ अबे पे. श्री वास्वर्चदरनी १६, आ। सो धुय 
भिष्प हता एओ की लगी कोई कोदनो जिप्यमतती िथरमानरे, 

याचर्द { आ भ्रमाणे श्री पाश्वचद्रमूरीश्ररनीचं स्निष 
रिप जाहेरम आवें छे, ये आपणे आ चरििनी अदस्थीश धं 
सारः ग्रहण करवानो छे ते खास तपासामां पूण ठ्न देवानी नसुरन 
छे. फेमके यारे आपण अपर फोई पण व्यापासै व्यापारनी षस्चु- 
म खरीदी वेची दुकानने वधाव छ त्यारे, अया तो वर्पनी आखर 
ते ते वस्तुनी खरीदी अने वेचाणमां केटटो दुनोफो ( नफो ) मन्यो 


(५) 


तैं सरयु तासी जुवे 2 तेथी नफा युकसाननी माखम पडे ट. 
माटे पुणे परण आ चरित्र वाचवा तपासवा मेः मनन करवाथी यं 
स्म पराप्त ययो अमर शं छाम मेत््वी टेवानी खास आवहयकता 
छेते ध्यानमां छेवंन योग्ये. 

भयम्‌ ए धटो ठेवानो छ के-पुण्यवानजीव गर्भमां आवतोनी 
सायेन मातां पिताना सदुत्रिचारो सुख संपत्ति सदाचरोनी तेजी 
क्री धर्मनी उन्नति कराववानी पेरणा करवि छ, सारां खप्नोषी- 
सारा डेदलाअओथी-सारी फरणीथी पोतारँ सदुगतिथी आवतं, तेन 
भाविमां नामांङिति नीवडी सद्गतिदाता फाय फरथां वगेरे यगेरे अ~ 
माउथीन जाहिर फरी दे ठे. 

वीचै-तेवा पण्यासाना नन्म-समय शभलमग्नादि हानरी 
आपे छे, धन धान्यादिनी दद्धि थाय छे, कुसंप व्टेश्ादि नाश पामे 
छे, सवने रचिर्‌ मूतं आनेद आपे छे, विदयाध्ययन समय पूर्वनी 
पुन्य भकृतति वख्वान्‌ होवाथी इसारा मानवडे भणतरमां भवीण यई 
अध्यापने चम्फार एतन्न करावे छे, 

्री्ै-संन्यस्तादि योगोना संयोगवाजा मयुप्यने अवद्य सं- 
न्यस्त दिक्षा ग्रहण करवानो योग हानर रही सद्संयोगनी साु- 
कूटता सफ करे ठे, 

वयोधु-हर्वारं पुन्यतत जीव शरदेदाना भवण एसो से- 

मां तात्प शोधी मरपिवोध पामे छे अने तुरतजे पोताना विचारो 
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आचारमां भूरी ' एपदेय ऋवण करी च तात मैन्यु ' तेना भ- 
सक्त पुराना रजु परे छे, थी घणा जीवो दु्ीमीक दावो जोह 
पोता प्रेय फरवा तरफ दोसा आत्मोननतिकरमने आदर आपवा 
वत्सु याय छे, 

पांचष्ट-स्रारा शिष्यो सारा श॒रनी अने सारा य॒रुभो सारा 
शिस्यनी श्नोध अद्र सतत फागनी परावे छ; कैमरे सरखा संयो- 
गनी प्राप्ति विना सापञवो जोईतो राम आभनी अदर लान्‌ 
य्‌ रदे छे, 

छद्-परभाषिदः अने जगदुद्धारक महमा मापन उल्तिक- 
मनेन आग वधारी धारेखी धारणामां सफक्ता ध्री रीते ( सरलता 
साय ) भप्त याय अने जनकरपाणनो घछुपय केम सु्ो मूकता 
जीबोनो षद्धार थाय तेनीज तद्वीरोमां त्टीन रै छे, 

सातमु-सादसीक सतवान. आला पोताना सवे मनोव्रग 
वटे मानवो दानवौ देवोन सहेटाऽथी स्वाधीन करी शाद्ुने पण मित्र 
वनावी दे ठे, केमङ़े तेमो आला वरि्वने पोतानी विचारणाने प~ 
चु करना तेवान तनोनी दीच्चाल करे छे फे शुना परावनार 
पण मिनी गरन सारे ठे, 

आच्छु-लेमोनी र्हेणी कटेणी शद्धः अने अपाद्‌ रहितिषठे 
देमोनी घणि पाणिमायत ह्िद्तप नीयरी रत.करणयां नपरी छप 
येसादी शके ठे, नदीं के वचनमा छे ते मनम नथी अने पनां छे 


( १२७) 


तेतनमां मथी. पोषीपानां शेगणानी पेञे करैर जुं वतप दुं अने 

"मात्र स्वा पिद्धिनीज दद्धि माम हाय धरी दपटीपमां रहेवानो टो 
देखाःबो.च्यारे पोतज वृस्यो नथी, पोेन सिद्ध यचनोने ववार ट्‌ 
तेमां रीन वन्यो नशी अने तन फन चचननी समान स्थिति करी नयी 
सारे ते स्दामाने बूयी शं सच्चोट छाप वेदी शके ? वेमे 
वचफशी पेठे पोतेन पोताना कार्यने, शाखने अने वाक्ये ंद्र- 
पेरे असस मानि छे, तो पटी ते असल्यामापनी भभा स्लस्पे श्चौ 
रीते हाजरी आपएवा समर्थे याय ! ! जेन त्रिकरणथद्धि भरी रेण 
केणी दोय छे तेनीम देना सफढ्ताने भेदे छे ! 

-नवमं-पोतानी संतति के रिष्यसंततिनी पोताना करतां वि- 
शेष रूयाति उन्नति श्रवण यती निहागी सन्नता पूर्वक तेनी उन्नति 
नो विजय थवा योग्य यतन भयत्नो आदरषा, केमफे दिष्य अने 
पत्रनी अगादी गुर तथा पितानो पराजय थाय तो ते अहोमाम्यनी 
नि्ानी छे, नदी के तेनी उन्नतिने यादे आवी पोतानोज यश वि 
स्तारवा गर्वं राखबो, 

दराक्-पोतादं रय करवा साथ अन्यजनोघरु पण श्रय चारी 
चेमने शद्ध योग माप्त मठेखो खाभ दुर्शावी अध्यास ्ञानमां 
मर्त रदे, नक के एकरूपेया यई अन्यमे राम न आप्तां पोतानो 
स्वरा$ धिद्ध फरयो, 

अप्रीभ(रमु-दीक्षित यवा चादनारनी अतरगशत्तिनि तपासी, 
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तथा तेना काममां धर्मोस्ति फरवानी पुरपार्यता माप्त यवाना चि 
न्दोनी जगदी हानरी आपे ढे तेनी भतीति मेव्ी सगां संर्वधी ने 
श्री संघनी सम्मति परतां दीक्षा आपवी; नदीं कै अंपरेगनो खरो 
सग तपास्या वरान नसादी मगाडी युपप दीक्षा आपी जेम वने 
तेम संघाटो गाढो करवो, 
वारषु-परोधकार निमिद गमे देयो धरम उदाववो एदे 
किया तो नडी दैडानी साये भेदा; तथापी परप्रयमां भतिवा- 
सर अदग रदी सन्मां दीक गेयो, काव्यो, फे टेखो तैयार री 
करावी अर्त जीयोमे छन्मा्गयी थरकाववामां उययमवेत रदेवु. 
तेरु दिनि भतिदिन आचार विचारनी श्ध्यतामां चषा 

यथायो क्या करो. श्वास्नोन्नति यथा समय सत्र सत्यविधाने 
जाहैर्मां रावी सर्बना मनमा चपत्तार पेदा करी टद भरष्ाद्धं षना- 
ववा खत राखथी, शुध्योपदेशषने मक्पपणे पेन्यावी अपखमां अणा- 
ववा यल आदरवा, सदृगतिसाथननी सायत मेकव्ये जवी, 
सदैव ध्मुरासने सतज रालवो, अने धारी धारणाने फते 
आपी परडोस्यानाने भदंसापाम कवी, वगेरे बगेर योध टद्‌ भा 
वचरित्ाचनना श्रमने सफटता यापी, राग द्वेष दूर करवो, वतव 
ग्राही धबु, रणासुरामी यद्‌ ममावरिर पुरो तरफ मेमनी लाणी 
धराववी अने रिदा विरथायी दूर रदी सदैव उन्नतिममक्त आत्य- 
कर्याणनी करणीने छेखे त्रवी एज मानपभवनी सफ्वा षे ! 
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परिय पाठकगण ! चालता संक्षिप्त चखिने आदिमा मगा 
खरणथी मेगलखूप करयं छ, तेज अंतमां पण पेगखाचरणयी अलं 
करी वाचक वर्ग मंग चाद ए पैनी अने पमोद्‌ भावनानी 
उर्ियोरँ अग छे जेयी कदेवुं नररनुं छे के- 
८ दुहा. ) 
परोपकारी पू्यजी, सुखसागर यणखाणः 
वक्ता-भरोता-वर्भु, फरो सदा कस्याण ! १ 
मतिषन् शासनमेमिने, आपो अधिक घुकद्धि; 
वार्‌ फा चढती करो, घो नवनिधि यदतिष्धि, २ 
आधितनी आशा सकन, सफल करो षरीदः 
टृष्थि धर्मव्यापारनी, करजो नित्य फशाद्‌, ड 
सओगणीसे अगन्योतरे, मास आपाद उदार; 
सित पख सप्तमी श्णदिने, ख्यो टेख छखकार, ४ 
( छप्पय चद्‌ ) 
वाढव सहस्र उदीच्च यसुर्वेदी अरुषी, 
गुणी गोत्र भरद्वाज पुरोहित पद अवेरटंकी; 
श्चाख! पाध्यदिनी मरवर त्रण पावनकारकः 
फात्यापिनी वरं सत्र इष्ट विष्णु उध्पारक; 
पाठा ङ्टदेवी ठे अचनेन्बर पितु-ङन्उदित. 
चारं छ्यु चस्ति आ पूर्णवद्रे परमार्ैहित, ४ 
दान्तिः ! शान्तिः ¡ ! क्रान्ति; ! 1 ! 
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धीमननागपुरीयतपगच्छयिरान श्रीपाश्रवद सुरीश्वर 1 


सदुयुढम्यो नमो नमः ॥ १ 

# य श्री ५ ` 2 
श्रीपाश्री ` { 

{ श्रीपासपाश्री- { -- 
भीपासचंसपाश्री 2 

श्रीपासवषं दचंसपाशी 2 
श्रीपासवचंद्‌ श्ुदचंसपाध्री 2 
श्रीषासवचेदसूरीघूद् च सपात्री ६ 


शरीपासवचंद्‌ मूरीश्वरीदूद्चं स्पाश्री ? 
श्रीपासचं दसू रीण रनरीग्रूदवचंसपाभ्री 
भ्रीपसपरंहष्ठर चरसर मरो दचस्पथो { 


( | 
६ 
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>) 


॥ ॥ पंक्चीप्र चिद सम्राप्न॥ | 
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॥ सदुगुरूप्री श्नीपान्धचन्द्रसूरिजीनां स्तवन ॥, 
॥ िखरणी ठंद ॥ 


सदाशा पूरोजी मन वचन काया शुचिकरी । 

ठुमारी सेवां अहनिशि करे ध्यान धरके ॥ 

भहाक्तानी ध्यानी परमपद दानी शरू तमे । 

खपाश्वौख्यंचदरो दिनकर युतो मोद्‌ ङुरुते ॥ 

॥ पुनः ॥ 

क्रियापाटी द्धी सक य॒णधारी जिनमते । 

असारंसंसारंनिजमनसिध्यातवा व्रतधरा ॥ 

समाधत्ते वानी सकट शुर संभूय सदसा । 

सुपाश्वौख्यंचद्रो दिनकर युतो मोद इते ॥ 

॥ भविकान देरी. ॥ 

सद्गु तुम ध्यायोरे अवधू । सद्‌० । भिम हुम गुरु धम 
पावोरे ! अवधू । सद्‌० । ए टेक । आट कठिन श्षगका मउ तोडो 
सुधा सर्वर मायो } संज्ञावगिककला मत हीषो नरदगषा- 


सन जावोरे ।। अवपू ॥ सद्‌० ॥ १॥ वुधा इुंनर महामदमाता 
छस्रके वशर मति आवो ॥ परावर प्रयतदरडं परस । बादरच्धु 
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निकलवोरे ! यथ्‌ 1} सद्‌० ॥ २॥ अध्यातम्‌ अनुभव रय 
भागे धोरी उभय र्गायो ॥ सदूगुर सुनिजरसंता होवे 1 तव दुग 
मिरमर याषोरे । अपू ॥ सट्‌2 ॥ ३ ॥ वहतपगठ नभ दिन 
मथिनैषा ¦ गृणयर यणं परावो ॥ शरी परासव॑द्पूरीशरसादि 
यमति शपति मन भावोरे ॥ अवधू ॥ सद्‌० ॥ ४ ॥ गुरुसेवासे 
मेवा पावे । दुरति इरि भगावो ॥ आणेदवन आनन्द्‌ बहू 
श्म । सदगुरुके एण गायोरे । अवधू ॥ स० ।। ५ ॥ इति षदं ॥ 
1 रागी आसावरी. ॥ 

ले मीया निन्त गरु संगति न खुदाई । ते तो वदे आ- 
धे द भाई । एटेक। तितनें सूकर कृफर नीके सर खट ओरिः 
खा । ताकी पटेतर तीन लोकम जर नीचो नादी ॥ भि०॥१॥ 
साकं जन्म जीवन सव निप्फठ } धिगूनरं देदी पाईं ॥ मातुष 
हेय फदए तिन एीनी 1 जननी जन पठताई ।। जिन २॥ कृ 
भए जो भूप छत्रपति फोद करी चतुरा । पिन गुरप्रान एगतरो 
सास्ग रुख्योप्रत नदी नाई ॥ भिन० ३ ॥ युरनिन्दक ते नरके 
पष्टुते चण शित्रिगति पराई } रपद गुख्यरणस्मल्ी वार्‌ 
रार वर्जा 1 नि० ४॥) ईति यरः षदं ॥ 

1 सरथदीनी चाल ॥ 

क्या दोभा षरणुं सदखख्जीं ठम बारावरह्मचारी ॥ क्या० 

+ देक ॥ चेत खुदी नवमी दिन जनमे! नगरहगीर ऽदारी। 
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क्या० ॥१ ॥ वेरगसाहके नदन किये विमरादेमहतापी फनक 
वरण फाया अति घुन्दर जैसे चदउनियारी ॥ कपा० ॥ > ॥ 
मातपितादी अहा ठेकर हुवे स्वै विहारी 1 -श्रीसाधुरतने 
दीक्ना ठीनी आपातीन दिदारी ॥ क्या ३॥ भूतल उपर 
विचरण छागे करी तपस्या भारी ॥ जैन धरमके उन्नति फारण 
मारवारपगधारी ॥ क्था० ॥ ४ ॥ सद्गुरुजीङं वंदन अयो 
रावभाल चित धारी ॥ करनोड। गुरु आगे उभो । कदी हषी 
तसारी ॥। क्या० ५] परतिवोधी खपे छढवाया । कैदी सात 
हनारी ॥ वरि वरसी कछ गदाया 1 घन बरसायो अपारी ॥ 
क्या० ६1 कर्त वरिदार सदूगुरुजी आये 1 माखवदेश्च षिचारी 
रितम नदी अधिष्टायक साधे । चौवीस पीरकरारी ॥ क्या» ७॥ 
॥ सव ग्म दीप्त सदूगुरजी । पासरचद्रषरी मवुदहारी ॥ नग- 
रजोधाणे समोसरे खामी सदगुरु अनञ्रन धारी ॥ क्या० ८ ॥ 
मिमचिर सुदि वृततिया खरगसिधायेः ! तीजै देवरोक मन्नारी 
इरपचद्‌ घोडावत समरे पूरोजी आला हमारी ॥ क्या० ९ ॥ इतिं 


॥ राग चनैरव प्रलातती. ॥ 


पूरो आस दमारी सद्गु ॥ परो० मों सर्भमरोसा 
तोरा वडतपगच्छागधारी ॥ वारे फोट मेवाददेशमे मत्ियो्र 
वहुनरनारी ॥ पुरे ॥ १॥ माल्वदेदके सीमा भिनारे नदी 
वहत अति भारी ॥ चोवोस पीर निं सद्गुरजी वश किया 
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निन शुग चारी ॥ पूरो० ॥ २ ॥ सदृणुर श्री पासर्वद्रिदनी 
महूननके हितङ़ारी ॥ नाभा ग्रन्था षह रिया श्रानप् 
करसारी ॥ परो ३॥ सदूयरु षच्छितफर मोर दीनो समरं 
नाप तुमारी ॥ हरपर्चद घोडादत गावे आणन्द होत अपा- 
री परो ४॥ उति॥ 

1 श्रीगुरुस्छती ॥ 

॥ साभिलजेो छनि संयम रागी प देशी, ॥ 

श्रपार्वचद्र सूरि आ युगमां युगधा युगप्रपान ए परार, 
महावीरने सुधरमास्वामी पारे थया ए खरारे, ए आंकणी गोरवी, 
स्वपरनो हिति करवा माटे हइानक्रिया जेणे धारीर 
ते मुरीश्वर उत्तम घंट जेणे धारी गति मारीरे. शीष. १ 
हम्मीर पुर आधरुनी पासे नन्या ए यर अमरे, 
परक्रम पनरसे सणनीरे पासङमार थया नामेरे. भीषा. २ 
विमररादे माता छे जेहनी णनी पएरे खाणीरे, 
श्रा वेटगनेा अंग ए ढे एहने सेवो माणीरे, शीण, 


वणिक पौरवाड छे श्वत शद्ध रीते ए नाणीरे, 

साधुर शरि सी गणमां मीतारय शुर नाणीरे, श्रीपा, ४ 
पन्नरसे ठेताव्यी तते दीक्षा युर थया भ्यानीरे) 

ष्‌ एम गुरना गुणयोगे निधेधी ए अमानीरे. श्रीष. ५ 


प्ररे पा्चटना वसे कीधो शरिया उद्धयेरे, 
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य॒र्जर आदि परपर दे कीथो जैन षधारोरे, , शरीपा, ६ 
साधुर्न गुरनी कृपाथी सूत्रतागरमां पारीरे, 
जैनागमनी शद्ध देशना आषी कयौ निस्तारीरे. श्रीपा, ७ 
मारुवदेव ष बोधने पामी मति टीषी लेणे सारी 

घशुरना वचनोने दीने ङगति नाणी नगरीरे, श्रीपा, ८ 
नाटकीयो जेम वासे चडीने मनने ते जेम मारैर, 

शद्ध शुरूनी वाणीं दरी निज आतमने तारेरे, शरीपौ, ९ 
शद्ध नेननी शरी धारी थववंषन जेणे चोदथुरे, 

मोर तणी मति जेम ॐ मेवे तेम गुरुमां मन भोडयुरे, श्रीपा, १० 
रसायणे लम्‌ देहे धृष्टि तेम रथी थ्‌ रषिर, 

पाणी विना जेम मच्छ न मदहिए, रुविण तेम अतुष्टर, श्रीपा, ११ 
श्खीका जेम श्रमरी ध्यावे तेम शर ध्याने काग्योरे, 

सत्यवचनननी ए छे मतिती एद्‌ भाव मने नाग्योरे. शपा, १२ 
मृग्यत ए शुर्ने पामे ते दुःख सघा वामे, 

मोततमना नामेथी जे फल ते फ एना नमेरे. श्रीपा, १३ 
दूषण तो नदि ठेशज एमां ए थया मोद योगौरे, 

शद्ध परंपरा माहे राचे तेथी छे शिवभोगीरे. श्रीपा, १४ 
गतार्थ युद्ना शण जोड्‌ याये आरनद्‌ अथारोरे, 

मुन सरिखा पामर पाणीने दीधो धर्म उतासेरे, श्रोपा, १५ 
नागरी तपगच्छमां जनमी सौ जग जनने ता्यरे, 

पापी कर्मनां जे वोजा पूरण तेणे उतार्यारे, श्रीपा, १५१ 


( १९६) 


श्रोलशे बारोत्तरं वरसे स्वग गतिं शुद्ध पाम्यारे, 

पंचो्तर वरसोतुं आयु "पुरं"करी दुःख वाम्यारे, भ्रीप, १७ 
श्री कंशाटवद्रगणी युर्मा गीतमने समनाणुर, 

गणगावानी मति छे मारी तेतं आरे गरे, रपा, १८ 
यणे गति कीधी एपरं श्राणा हेयते छधारोरे, 

युणीभन य॒णने सची फहाडो ए.यग्र दीम तुमारोरे, श्रीपा, १९ 
श्री पार्द श्रि गण्ठमा दिनदिन यणनी द्धि, 

भवीटोफो भावेयी आरावे तेयी रदे सिद्धीरे, श्रीपा, २० 
सोगणीदा सीक्तेर कारतकवदमां आठमने बुधवारेरे, 

अप्रदायादनी शामरलीपोखे धुर गणी तारेरे, श्रीपा, २१ 

॥ लयनी. ॥ 

जगते सद्र उपगारी, श्रीपाश्वचद्रभूरी अवतार ॥ 
जग० सहु शिरोप्ण वहतपगछ करी युरुफा नित घ्ुमरण रवी 
छर तीज तिथी द्रशण फरो उयूं शु दोवे प्रसन ॥ 

( इदा ) केसर अगर कषर ठे चदन सरस पिखायश्री 
पादांबुन पूजी सद्रा मवि उ्यु घुल संपत्ति थाय, परमद्यठ जगमे 
जयकारी ॥ नग० १ ॥ नदीविच सपथे चौवीद् पीर सेत 
पाट अदिपुरके तीर वशभ्ि अपने वावन पीर चोसढ नो 
गणि हानरपीर ॥ 


(१३७) 


( दुहा ) वारि वरसी फा टक्के जल धरसायो अर 
गामे इत उपद्र भाजे सेवक जन आधार दरश्च सद्गुरुका 
सुखारी ॥ जग० २ ॥ नगर तंवावती आप गये जहां श्रीप्तष 
सव खडे भये नगाव उदा शिरदारे गाय मारनद्धं खकारे ॥ 


( दुहा ) न पचन सुना शुरुदेवका तव दीया मखी नाय गाप 
छोडपगल्गासुर्खिके सि दीवी इडाय वेडन ष॑दा च्म 
त्वारी ॥ नग० ३ ॥ ध्यान सदशुरुका जो ध बेडा उसका हे- 
यपरे दुशमन दोषी क्वखमारे धन कीरति जन ॒विसतारे ॥ 

(दुहा ) महिमा श्री शरुदेवकीरे घर्शरुस ग छदाय 
हरपचंद्‌ घोडापति बोरे जय जय जय गुरूराय सद्‌। चर- 
णे(की वरजिहदारी ॥ जग ४ ॥ इति पदं ॥ 


~--->2=--- 
॥ राग कट्या ॥ 


गणु आपो शख श्रीकारो दृरकरो दालिद्र मारो ॥ 
स ॥ भ्र मदिर करौ सदृश॒रूनी खण खीनो अरज द्‌- 
भारो ।' +नदयाल दयानिधि दादा दासरी चिन्तां नि- 
वारो ॥ ॥ १ 1 पाश्वचन्दरघररिद सद्गुणी वहतपगदढ 
शिरस्य ; वीनलोरमे अद्यत महिमा । विहंसि शको 
नगरः} २ ॥ अभिनव चरगरी थापनाङीनी जनपद वम 


( १३८ ) 


स््रारो ॥ रागमाटने पर्चो दीनो घन यरसायो अपारो ॥स० 3 
॥ "नगर जोधाणे कैदी इडाया सुण गावे जगसारो ॥ इरपर्चद्‌ 
योदावतढं दील नित उि द्रया ह्मारो ।! स° ४ ॥ इति पदम्‌ ॥ 
॥ चेतावरनी चात ॥ 

शरुदेव भरोसा तेरा हम सेवफर तुमकेरा ॥ यरू० ॥ ए 
टेक ॥ गरू नाम सदा छखद्यता समरयां देवै छलशाता दर- 
शण कटे भृवफेरा ॥ ग॒र० १ ॥ सदुणूजी परचा परे दु- 
ख द्रि सेरद सवृ चूर नग गावै इनस षणेरा ॥ ० २॥ 
पाश्चन्दमूपीसर पने तघ॒पाप रिपूदल दूने नरजनम स- 
फल हुवे तेरा ॥ ० २ ॥ श आनी ध्यानी किये वाके 
चरण श्ररण नित रदे मिदे नरकनिगोदका पेरा ॥ युरू° 
४ ॥ दिनरात युष गुणगा् फरै अवीर अचछ घुखपत 
नित भणं उठि सवेरा ॥ यृषट० ५॥ इति पदं ॥ 

॥ रग प्रात. ॥ 

मात समे परण सदल्को करसिै भवि खखकरारी 
॥ मात ॥ सदगुरू श्री पार्द्रमूरीसर दुरित तिमिर 
अपहारी ॥ प्रात० १ ॥ पर एपगारे श्रिरोमण सदरय॒रू गिमलाऽर 
अवतारी ॥ वेरगर्वश उनागरस्वामी श्रावर छख द्वि 
फारी ॥ मा ॥ २॥ तप जप सेजमरी सप करते अपतिििद्ध 
विदारी ॥ भूमरदकमे विचरत सद॑य॒र छमटपुरे पगथारी ॥ 


( १३९) 


भा० ॥ ३ बारद्‌ बरसो कोल पडयोौ "जव तृप आयो पगचारी ॥ 
केरजोडीने अरन फरीं तव घन वरसांयो भारी ॥ भात ४॥ 
॥ वावनवीर अरूचोस्टनोगणि' रहते आक्नाकारी ॥ करत 
अवीर सदा सटूगुरूको वारी जाऊं वार दनारी ॥ भात० ।) इतिं 


॥ कजरेनी चाल. ॥ 


पार््चदरगररद मन भायानीमे ॥ पा, ॥ एटेक॥ वे- 
छगसाह विमलादेमाता जाऊ सुर्‌ नर सुनीगण गायानीवे ॥ पा ° 
॥ १ ॥ पंचमहात्रत पालन घुरी गुण छततीस धरायानीये ॥ पाश्व° 
1 २॥ दे उपदेशा भविकनन तारे छमति शपति मन रायानीमे 
॥ पाश्च ॥ २ ॥ समतासागर अनुभवदाता विषय कपाय मिगया- 
नीवे ॥ पाश्चे० ॥ ४ ॥ कटे इदरचंद्‌ मेरे सद्शुरुजी तारण तरण 
कष्ठापानीे ॥ मात्रे ५ ॥ इति पदम्‌ ॥ 


॥ राग प्रनाती. ॥ 


श्री एमे सहाई जिनके 1 श्रीयुरू० ॥ फा करे कोर 
पापी दुधी दुरजण रोक गाई ॥ श्रीगु ॥ १॥ गाम नगर 
षुर पारण महि इशक मद्र घरताई ॥ भगतवच्छल सदगुख्की 
पासं खखसपति घर आई ॥ श्री गद० ॥ २॥ चरण कमलं 
शनो नित पूजे सो तृप पदवी पाई ॥ भीपाश्रचनद्र सुरीसरमीके 
अवीरवद्‌ एणगाई ॥ श्रीगद० ॥ २ ॥ इतिपदं ॥ 


(१४०) 
॥ रग प्रात्ती. ॥ 


सदगुुफी वङिदारी नगमे सदयस्की सदयुर श्री पार 
धन्द्रमूरिदं चात घुर यर नारी ॥ सद्‌० ॥ वार घाट संकट सव 
गे मेवक सानिधकारी ॥ सम्या सदूगर्‌ द्रश्षण देवै महिमासा- 
गर्‌ भारी ॥ स० ॥ २॥ राव मानँ परचोदीनो दिद्धीपति गयो 
द्यरी जेनधरमङी भिरता यापी परतख परउपगारी ॥ स० ॥ ३॥ 
राननगस्मे प्रचो पूर्यौ दूरे कीनी मारी । नीलर नमे पदपंकन 
नित्तमति ऊढ सवारी ॥ स० ॥ ४ ॥ इतिपदं ॥ 


॥ राग वे्ावर ॥ 


मातम उीजीयै श्रीतदयुरनीमो नाम ॥ भात घु. 
स्संपतिसपदीपिंले ैच्छितपूरणस्वाम ॥ भात वधिय भय 
द्र र्ञे हरसे आतमराम ॥ सदज श्नोमागीसाहिा चरणङरण 
गुणधाम ॥ मात० ! २॥ श्रीपा्भचदरमूीपन्ट पट पटे मि. 
सराम ॥ श्रीदिमवद्रुदके पूरो वंचित कोम ॥ प्रात ॥ 
शति गुष्देवस्य पद्‌ ॥ 

॥ इ्रीरंजान) चस, ॥ 

गुण्ूदेव मनाय, साचिसफलाई दाद्रदेगी ( ठेर) य 
रज्योरासीमेदीपे सदर श्री पार्षद छरिन्दा ॥ नागोर नगर- 
म जोगन जीती यर वाउनयीरन्दाजी ॥ छर० १ ॥ भवुकम सद्‌- 


( १४१ ) 


गुर परिहार करतां रूणनगर पधार ॥ आराधित जवघुरपति 
आये, दीये क्षेचयाङ सेवाकारीनी ॥ शर० २॥ भूमंडर्परि- 
चरतां सदएुर माख्वदेदामे धीर विपम नदीषएटायक सरं साप 
वृश्च कीये चोविस पीरनी ॥ गुर₹० ३ ॥ आरापंचम कलिका 
सव देवन श्िरदेवा ॥ वडतपगच्छपतीदादादानी दीनो वंचित 
फल नितमेवाजी ॥ यु₹० ॥ ४ ॥ दीनदयाटसर मदात्रत- 
परे श्रीगणयर महाराज ॥ दर्पचंद घोडापति घमरे सिद्धय 
सथ फाजजी 1 गुरु० ५॥ इति पदं ॥ 


॥ रेपत्ता.॥ 


सजन गुरू देवफी सेवा देवे शण स्ञानक्रामेवा° ॥ स०॥ 
भाविक नर नारी जो ध्यावे ॥ सदा सुख संपदा पै ॥ १ स 
॥ दादा पार्रचंद्रघरीदा ॥ दरनं दूर दुखदंदा ॥ अरे 
परताप जग गानि ॥ ख॒नसकफा तूर नित बाजे ॥ २॥ डीयाघुरुदेव- 
क्षा शरणा ॥ कृपा निज दास पर करणा कहत अवीर करनो- 
री ॥ करी वीनती सफर मोरी ॥ २ स० इति पद्‌ ॥ 


] बादाजीनी स्वति. ॥ 


वेखग साई नरोत्तम विपखदेवीमाय ॥ शररत मन मोदन 
क्ंदननिरमलकाय ।॥ ९ ॥ श्रीवडतपगच्छपती पार्व॑चद्रुरि 
"शृण धीर १ पीर चोवीश्च बोध्या माटवदेशके तीर ॥ २ ॥ ई- 


( १४२ ) 


स. फरयुग परतिख सेये वावनवीर ॥ पलि धौसदि जोगी 
संगायतत घुल सीर ॥ ३॥. पेमायतपति भ्रतिबोध्यो, मारब 
देष मन्रार ॥ हिंसा रदी जीवनी, वोध्या फसारं कें एनार ॥४॥ 
1 पुनः ॥ ति 
` सद्ररुरं खखकारी श्रीपाद भूरिद ने एक चित ध्य 
तेपामै परमानंद ॥, १ ॥ वारसि पार्षद प्रतिबोध्य द्रोवद- 
देश ॥ निशदिन दादा समरं यट सकर किटेदा ॥ २ ॥ नितं 
उटी समरी पाश्वचंद्रमूरी सपान ॥ घुदितीजपिथी सेवी सदए" 
रु अष्टविधान ॥ २ ॥ रपति वंदन आखातीन म 
भात ॥ क्ेचपाठ भतिवेप्रे नागोरसाकोटदी सात॥४॥ इति षदं ॥ 
॥ श्रीप्तदगुर्जीनी आ्ारतती. ॥ 
शुभ पंच मदाच्रत तुमपाखा भदममता मोद अलग "ट- 
खा), भवमवकरे संकट अवह्रणं ॥ नमो पानद्रमुरी दाद 
सुख करणं ॥ १ ॥ ज्ञान द्रदाणं चासि मन धरफे शिषमारग 
मधा अनुपर्के निज तमके गुण जादरणं ॥ नमो० २॥ 
भूमण्डल विचरे उपरी पतिवोध्या सदूयुर नरनारी हम 
विष वडातारणतरणं नमो० ॥ ३ ॥ जिनश्षासनरमे भए 
अवतारी यामे चरणफमयखरी विहारी खद्धसममरिति सम 
ता मन घरणं 1 नमो० 11५॥ रावमाट जाई यरि पणे छागो फ-* 


(१४२) 


हिस्वामी शुच चिता भागो घणवरसायो अप्रणसरर्णं ॥ 
नपो० ॥ ५ ॥ वीरबावन चडसट योगनियां ररे हानर शण 
ग्रै दुनि सेवर घर दौरतसै भरणं ॥ ६ ॥ नमो ॥ जग 
प्रचा पूरण परतापी थांरी महिमा तीन युवनव्यापी वषु भ्रेष 
ति समै हमः चरणं ॥ नमो० 1 ७॥ करे आरती घुर भि 
श्नामी दुख दशम दुर करो स्वापी श्रनि अवीरचंद्‌ः करै गुण 
वरणे | नमो० ॥ ८ ॥ इति श्रीवडतपगण गगणदिनकर 
शृगारहार श्रीपार्॑चद्रघ्ूरीश्वराणां आरात्रिक संपूण ॥ 


॥ अधश्री मरेखजीनी स्तवना ॥ 

रतनपुी मंहण अति सोदे, भेरूजी महारा; जीव वनांुन 
विक्षासन खामी, देख्यो रवि सम आज. मोरा खामी सेवक जन 
सुखारी चं छे कच्युग माहि देव मोरा खामी सेवक भन घुख- 
कारी ॥ १ ॥ शख पान वहु सदर सोरे, गले सु्जग॒विशाग; 
व्यार दाथ रुठन सोदे, फडियामां कडयार. पोरा स्वरी सेवक 
जन ॥ २॥ पाय माहि घुयरिया घमके, सोहे पावदीयां साल; 
स्वञुवाहन अति सोदन भेव्या, छख थाय तत्का मोरा स्वामी 
सेवक जन ॥ ३॥ घणा दियसयी मारा मनमां, तुम दर्दननी आश; 
ते पुरी वे सवामी भणत ह, सफल करो अरदास पोरा स्वामी 
सेवक जन ॥ ४ ॥ ऋद्धि सिद्धिः विया युन आपो, कापि रचिता 
जाट; गण माहि नि ल वधारो, निननो विद्‌ निदान मोरा 


( १४४) 
षङ ॥ ५॥ सकल संय पोानो माणी, फरो संदा मूर तेर 
थक दानादि भरुटे, परप याव समि चूर मोरा सेवक ॥ ६ ॥ 
संवत अदर नव्यासी महि, पुन्य चैत्र रविवार; संधुणीया रुण 
करो स्वामी, रवि षटु एितिकार मोरा सेषक ।} ७ ॥ उति भैर 


स्तुति समाप, 





(ष्म) 
पमपरधान श्रीपाश्ैचंद सूरीश्वजीना गुण ग्राम 
एप अन्य आचार्यं उपाध्याय सुनियोये करे 
स्वाध्यायादि प्रकरण जे कांड हथमा आन्या 
तेनो संग्रह्‌ अत्रे घुदित करेल ठे. 
॥ श्रीमतां सकट्पंडितेश शिरोमणीनां! 
श्रीपाद सूरिशक्राणा स्तवाष्टकम्‌॥ 
८ दत्विर्छवित ) 
चतुरशीतिगणाधिक विश्वत, दल्तिवादि कदवक पंडित 
निवड सयम साधन तदश, य॒ तपो गण भार धुर॑धयः 
अमर दानव भानव वासवा; प्रसर गीत य॒णक्शदाशया 


अनुचरेप्सित दान सुमा, विजयिनो रश्च मवतु मे 
( इरवन्ना, ४ 


परकथं यदीयं रथितं मधानचारु माधुर्य युषा समाने; 
नानाविधं य रसामिरम॑, पादौ तदीयौ भरणमामि कामं, 


१८ 





{ १४६) 


् ( शटविकरीनितं ) 

रामे श्रीपुट भेदने जरतो कतार ट्ण षरे 
मंग्रामेऽरिणे विटेशययुखे शार्दूल नीराग्निषु 
इयेवं विपम स्यटेषु पुरुषा प्यायंति ये भावत 
स्तेषां सौर्यकर भवत यखः श्रीपाद वसः॥ ४॥ 

( सगरा) 
मेगोमेोषह्ि नागा लि पृगपतयः स्तेन मतर सख्या, 
क्रूरययातंकवगाः स्मरण सुरणा नामधेयस्य साधो 
श्रीपार्बन्टुषुरे दिनकर किरणात्‌ ध्वात वार यथोग्राः । 
मवे यातयान्यु नाश १ निवहः सदरमसमति ५ 

दद्रा. ) 

आराधितो देव मणि ददाति, चिंत्ट सिद्धिः सल सेवकानां, 
ततोऽधिकं श्रीय॒र पर्व, खान्तेपितं पूरयतीह सदय; ६ 
म॒ष्णाति दुःखानि रिव॑तनोतिपुप्णाति ञर्माणि धि्येचिनोति 
यशः महते विदधाति र, श्रीपाश्वचदराऽ्मल सृरिनाम ७ 
कसयाणएजीवनवोयदामान्‌ भव्यासनां वांठित दत्त लाभान्‌ 
श्रीसाधुस्लोदितरिष्यशिषटदष्तवीतिमद्यायुनिपरमच॑दः< 


( १४७) 


॥ श्री पाश्वचंदर सूरि स्वति. ॥ 
राग मरभाति, 


ममाते उदी मवियण, आवुश्क करणी करो, , 

देव जिनवर वदी सदगुर, देख भवसायर त्रो; 

श्री पाश्वचदर सूद गच्छपति, सेवतां सुख सपने. 

शाह बेलग तात प्रादयो, मात्‌ बिमल जागीर, 
विमर्वश विशेष कीधो, पोरबाम वलाणीये. शीपाश्वै०र 
सकर शाख सिद्धांत सागर, सपे रन्या नर सहु. 

रय रणा साघु श्रावकः, पाय प्रणमे जनु. श्रीपा्यै०द 
वादि पद गेंद केशरि, मोह मान उतारीयो, 

अगे आलस द्रे ठंडी, काम कोध निवारीयो.श्रीपाश्व०४ 
पंचमकाटे जेणे सदणुरः, शद्ध धर्म परकाषीयो, 

सिद्धांत सघल परगट दीधा.मविक हदय उव्दापीयो. श्री० 
चतुर चारि पूजपावन, चद जीम चडती कखः; 

देश य॒ज्जर मर्य मरुषर पवित्र कीधौ जीगेश्ला. श्री*६ 
इणे आरे घुयुरु सरिषा, कदो क्रिणने कीजीयेः 


( १४८ ) 


करी आदर नाम ठेता, मानव भवकफल रीनीए्‌. ७ 

धर्मषोरी ध्राधारक, धर धरणी जाणीये; 

पाद्‌ प॑कज पामे पुन्ये, सयर संपत्ति आणीये.श्रीपा्व०८ 

तेज ताप न सकलसुरति, भपिकलोक आदये; 

आणी उर्ट सुप्रमाते, यमि मेघरजे पेदीये. श्रीपा१०९ 
॥ श्री पाश्वद सति.॥ 

शणनिपि शर नित्‌ वंदीये, मन आणी बहु भाय. 

जास पसाये पामीये, स॒ध्य समकितरे शिव सुख समवाय. 

के वदोरे युर खधा, सरीसररे श्री पूय पार्थ. 

के वयणेने प्रतिष्था, समता य॒णेरे जे पुनिम चंदर, केन॑. 

रवि जीम तेने दीपता. ददे मन अधा, 

मिध्यापडल उतारि करि पोचादेरे मबु पार केषं, 

वालपणे जेगे आदयो, पंच महाबत मार. , 

पाठे जी पू रुपी, तयु खगारे यटे अतिचार केषं. ३ 

्ञान्‌ पिया दीपता, वडतपगच्छ गार, 

मोह महामद जीपता.जीषे छंडयारे सपिविपय विक्र.केवं.? 


( १४९) 


परिसिह वछे भजे नहि, समुद्र जेम गेभीर 

वादी गजषः के्रि तुम्दे जाणोरे एतो सादसधीर.केव ५ 

कोध मान जेणे जीता, शंडी माका रोम 

मारग देाडे खरो, जनशासनेरे जेणे पामी शोभ. केवं. ६ 

भाणवश प्रये कर्यो, वेला शाह सुततन 

विमरादे उर सगरे, अवतसियारे ए पुरुप रतन. केवं. ७ 

वडतपं गच्छ नायकं जगे, प्रतो दीणयरं चद्‌ 

मनह मनोरथ पूखो, इम बोठेरे सूरि श्री समस्व् केव॑. ८ 
॥ भरी पार्द सूरि स्वति. ॥ 

गोयमं गणहर पाय प्रणमीने, गरु खण किसु उदारोरजी, 

श्री पार्वचंद सुरीश्वर प्रणस, गिरुजआ गुणह भ॑डारोज. १ 

नरनारी ते उत्तम जाथ, जे वदे युं पायी. 

सनव॑छित ते मिश्रे पामे, वेदने होय खख दायजी, नर. २ 

साहवेला कुल कमर दीवाकः, विभाटादे उर हंसोजी. 

सुर पसे दीक्षा जेणे लीधी,अजभाल्यो जेणे वंसोजीरे 


{ १५०) 


अुतरमे शुद्ध सद्हणा रीी, सुत्रप॑य युर षोठेजी, 
देशे विदेशे कीप सेशणाकाणी सुधा सम तोठेनी नर 
पंचाचारति सुद्धा पाठे, नविध पाठे .वंमोञी, " 
निखय मापा अटनिशमासे;ङड कपट नहि भोजी नर 
गुण छ्रीसे शय विरजे, जीप वाद्‌ विषादोजी, 
मुनि मंडलीए एवा सोरे, देष समामाे इदो. नर० 
सुन अस जेणे प्रक्य कीधा, छीवा सुवश्च भडायेजी; 
रपे रतिपति गर्ली जीपे, सुखि धीर गंमीरोज, नर ७ 
मन्त ते सहुए साया, वाप्या बहु पिरे, 
सत्तरमेद संयम प्रतिपालय, दोप सवे निवारेनी, २०८ 
इणि पएरे तपर्॑यम युण पा, कर्म सख घण चरेजी; 
श्री रजचद्र सूरि इम वोत, मनि र॒र पूरेजी, न९०९ 
॥ %्री सदुय॒र्नो छं लिख्यते. 
राग. छप्पा जेगो. 

चोवीसे लिन चंग पाय प्रणम करिपूजा, 

सदर टदि खुपसाय दिही नदि रख इना, `` 


( १५१) 


सरपतिचे सानिधि शणई गां शर कें, 

जीण गुरनामे जाप पाप जाये परदेश 

रत्यक्त आज पंचम अरे परश्वच॑दर सर्वि एथी, 

दीडे न केह यर दुसरो करो सेवन परो फिंथी, 
पारचर गुरुपाय भायकरि पूजो भाते, ` ' 

नागपुरे नरकोटि जाति जोधान विस्याते; 

महिमा घणी मेदते अधिक्‌ आरे अनूपम, 

घुधनावर वुकि चिक्तवाहौ पुर पिकम, 

राजनगर संमायत रखी शेन यर शाश्वता, 

एटठेज एम दशख कदे धुम शोम मल आसता, २ 
गुसु्थी उपजे ज्ञान वाणी ता गुरु वाणी, 

जे गुर जाणे जगेतिदां ल रिति वखांणी, 

गुरु षिण अंध अबु्च नि्ुर गोदी समवडि, 

मंज्तेत् नहु रुगे उट वासे जीम जर षडि, 

किधोज जेण त॒जने सकर पत्थर्थी पूजनण जीतो, 

गुर आंण सीस नवि माने तिहा पुष्य आद्र किसो, 


( १५२) 

1 चद्‌ सुल, ॥ 
कसो यां जोमो महीमेदुकीधो, 
गुरा छोडि ओरं यु चित्त दीधो; 
तियां जस शोभा नरा ? होय कदी, 
तिके बाहिर मानिजे नाहि एही; ४ 
हवे विनदुं आपणा आज रोया, 
हं हायनोद नयु छागी पाया; 
सीरोदी सदेशे हमीर सुगाम, 
तदे पोखाडां मलो वेल नाम; ५ 
मली शीरखवंती सलज्ज विख्याता, 
गुणे रजती विमलदेज माता; 
थयो पुत्र जामो मदम प्रसिद्धो, 
धणां कोढथीं पासनाम स॒दीधो; ६ 
पे पाठ पोसालवारी यवेसे, 
तिसे ञवीया साधु सगाघु देसे; 
गुरं सांमली वाणी मोदी सुषम, 


( १५३) 


वसी चित्त दीक्षा अे तुच्छ रमं. 


घण वासां माय ताया खीधीः 
गुरं साहू स्यणां सिरे छप दीधी; 
पदे ग्रथने प्रयिना मेद पामे, 
सेमी साधीयो खेतल वीरसामे. 
हमे हाने वार जेता सेमर, 
नेमी पाय लागो कदे वस्यथार; 
मते पंचमी पर्मजांणी अनादे, 
चउमास पूर्य हदं नि वादे. 
इसो तत्र जाणे करे सिद्धि काज, 
मरी धर्मनी बाणीये मने राज; 
करे कासय जांणने सद्धि माग, 
चोमास जोरधांण ञव्या सुभाग. 
नदे माल नामे वडो राव रजे, 
महीमेहना दी तिये छोक खनेः 
पनु प॑खीञं मो भुजां नीरनांदी; 


#)) 
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( १५४) 


इसो नाहुषे मादो. गपण छंहि. ¦ 
गयो मास असा्थी गर्‌ भाः 
तिको दिन नांदी जीये मेहकाटु 
करे मेह जालां जोगे सु विप, 
ध मेहनो नावीये कवि सिष्य 
घणा जाण जोधार पृख्या तिवारे,. 
सहु पाशवं लियो नाम लर : 
गुरं पासे आवे "वदे धोक गोदी, ' 
हवे सरम रातो जयां हाथ जोदी. 
घणा धी मोजमांडी मनांहिः 

तरे खेतठे कीधी गयणे सुखी. 
धग युसलाधारु 'पिचीधाइ, ` ` ` 
भील मेह. बार नमे पून आह. ` 
वहाडे दहाडे घणा धान कोग; "` ‡ 
तरे रवजीताः कीज शंन ओः ' 
वहे नीर शे दवे जाणे गंगा, - ` " 


(१८५) 


रोजी रदोजी कटे रोक वंगा. ` ' ४५ 
पधारे गुररे बड पाय शना“. ' ' ' 
घणेईबरे ` याजते ह्रख वाजा; 

समदो रपेये हवे मेद सामी, 

हद सघ भूमी मोरी समाम. ॥ ६ ॥ 
यर खेतलो चित्तमांहे चितार्यो, 

तरे बादलो एक गयणे न ष्ट्य; 

हवो जश् ज्ये भिदा सवाय, 

महीपास नामे महास पायो. ॥ ७॥ 
तटे आव पद पचम पारी, 

घणां वादयां मान मों सुगारी; 

मदाबत्त पूरा सदा धर्मं सुरा, 

करे पुन्यजी देश देशं सनूर, ॥ १८॥ 
करे पूजजी देश देरां विहार, 

ीये साय सर्वसाव ललीक सारा; 

छर साहु र्ण कीयो नाम साचो, 


{ १५६) 


ततपने सुद्ध संयम रावो, ॥९९॥ 
गच्छे सारणादि नाम राखे,“ ` 

सदा सेतो सोदीयो सेवक साख; 

भल श्रावकं बुञ्वे गम थमे, 
, धनलमेरहे जश नामे, ॥२०॥ 

पारे यरे बा पाय रना, 

तिके प्ूनसेवे तिद दीह ताजा. ॥ २९॥ 

दृहा 

असे परते आपे, परही थयो प्रद्र 
गाम य गर पड वधे, पाश्वचेद पाय शट रर 
गुर मारण गोखो स्वी, वेर हका्यां वीर 
प्रणमि महातमे, तिदां पिण थयो सीरः २३ 
दय हुक्म द्रे कीयो, मांडव गदे मेर, 
पातिसाह प्रतिवोधतां, जनथ जश्थ जेर २४ 
चित्रकरेम चातर्या, मति खाग्या पाय, 
रीभायो रणामणी, वस्तुक शाघ्र देखाय- २५ 


( १५७ ) 


तपां लसतां मांहि ते, री य॒जशां रेष. 
कडवा ते मीग कीया, श्रावक कीध्‌ अशेष, २६ 
छद्‌ अदिर्छ, + 
मदहाय॒निपर ए जग मोटो, किनही वात पट्यो महि सेशे 
ए गुरूना अवदात उदार, कटेतां ह नवि हं जगे पार.२७ 
इम जोधाणे अरुक्रमे आवी, धरि अणसणमे सुखाति पारी, 
देव थया शुर सानिधि कारे, नाम जपो रा उ सवारे९< 
बहु वि पुज करे मन मावे, सघ सको वृहु दोकतपावे 
अगनि चोरभय गज कटकेनाम जपो गुरं तेथीधटके. २९ 
४ “ छट मोतीराम, 

लटके रक्षिमि घरे करे वासर, स्टके मन्न फटे सवरिआश, 
घ्व्केताप मिटे गुरु नाम, सरके युडपड वाधे माम. ३० 
धडके मेह भयंकर रात, अहे मार वैरीय घात; 
चटके चोरतणो भय जेथ, मटके माहि आवे गुरु ते. ३९. 
सलके साप ठे पग द, मडके भूत न लागे रद, 
चलके देह टे सब रोग,रल्येः रीर रुहे मन भोग. ३२. 


(१५८) 


उणके नेपुर च्शचर पाय, रणके केर कंकेण ताय, 
महके वीर अबीर सुर्गथ, हके वेणीदंड सुरवध. , 
ठहके देषि सुकामण काय, गहके गोरीय रुप अघाय, 
तके तादि घण मन चाहम, रहने तेह ततसिण मांह 
ख्यो भूप न वोटे वाणि, अडक्यो काम न दी तौ 
लदीजे राख सपूरी सास, द्वटे दाद्धि द्रे सचा 
भरेजघु दान दीये जुजमह, नव दिन सदा गट 
जनम्यो पूत चावे सुत, मधे युर हय न होय 
अपुत्यां पुत दीये भि जोड, कंसटे पाप कीयाने कोः 
लहीजे भोजन साकर द्ध, एसो युरुनाम जपो मनयुद्ध३ 
द्‌ दायीं 
किमखादे नंदन, सदयुर वंदन, जपो सुबुद्धि जाप 
नव निधि पामे, युरुने नामे, ज्यां सिर युषी यप, 
निनशासन सोदग, भव्िण मोहग, स॒द्धो ये उपदेश 
पाश्वचेद युर पूजो प, पामीजे युर रेस. ३ 


प्र सेतीसे जन्म दी वलि एस .स्ताटे, 


( १५९ ) 


परत पेसटे साले क्रिया सुद्धि करी पाः 

सौरये ्ञालावाडे देश माखने गुज्जर 

थलवटि ने मेवा दिधो प्रतिबोध मरुधर 

देशां अनेक बिचर्या सुर, गाम गाम, श्रावक. सवलः, - 
प्रतपो पूज गच्छ थाहरो, चदसूरि जां धर अचल. ३ 


वर॒ पंचोत्तर आयु पाटी पूरो धम ध्याने 

जोधनयर संवत्त सोर बरोत्तर माने; .. 

मरगसिर सुदि सुम तीञ देवगति पून पधाया. 

शुद्ध धूमं उपदेश रोक कहु दां तारया 

श्री उदैचद सदगुरु नमी, सीस दशरथ इम्‌ विनवे 

शरी पाश्वचद मसि खयर वयां विता केटी हुवे 
साधुरतन र पाटपसिद्धो, आपवटे जग नाम ह कीधो, 
जेए पूज करे युरुपाय, वयाहं घरे ददी दोल्त थाय. ४! 


॥ श्री सदय॒रु स्ति ॥ 
अष्हाे यह य॒ श्यणे भ्यो रजे,. .ए आंकणी. 


(१६०) 


शरी पाशवं गसमो गच्छपति, चति जलधर जीप गाने 
समता रस पयं सागर पूर्य, वयरीना दल तासे; 

पेच मदात्रत आदरे शद्धा मोद महामह नासे. अम्हारे 
नयन कमल दरु शोभित सुंदर, आनन च विराजे; 

क्षमा दया संयम तप आगर, शी सनाड अगे छने.अण्दे 
पोखाद वंशे साद वेका, पेमलादे धन माता; 

साहु सयणे गुर सयम दषा, किति जग विस्याता. अ० 
चितामणि सरत सुर घेन, सेव्यो वित पुरे; 

शरी पाश्चदसुरि नाम जता, मव संकट सहु चूरे अ० ५ 

नागोरे नगरे शमी पादुका, वंदी संघ "आदे; 

जे नरनारी अनिरा यण गावे,ते चिरकाल सुख नेदे.अ०६ 
जिन यचने वहु बुद्न्या भवियण, सुगति तणी सुद्धि पमी; 

श्रीपूरणदरपुनित सुदयर वैदे.ठमसम अवर न सामी.अ०७ 


॥ श्री पार्वचद सूरीच्वरनो सरको. ॥ 
स्यमादिं तिर्धर पायंजसा्, 
वे दायजोदी सवि यमायु; 


( १६१) 


गोतम मोद ` गणधार ध्या, 
श्रीपाद सुरीश्वर माव जगाघु. 
जेणे साध सुधो जती माग साध्यो, 
मढवाय जेहनो जगमांय वाष्यो; 
माखादमांदि मंडण देशज जाए, 
द्मीर पुर तिहां गाम वाणः; 
अटार वरण केरो निवास, 

चहु घणा जीहां उचा. आवास. 
प्रासाद मोग निनरज केर, 
आवे जीदां साधु भला मठेरा; 
पोखाइ न्याते प्रयडो प्रतापी, 
नेहनी जगां किरति वहुटीज व्यापी. 
व्यवदारीओ वेरो मादिज मोये, 
धन धान्य परो कदीये न खोटे; 
लिनध्म रतो ऊ दाने श्चरो, 

धे तो पूरो नदिए अधुरो. 

११ 


(८१६२) 


विमखदि जेदने चरणी नारी, 
दीसे सदा लक्ष्मी तणी अवतारी. 
तिणे सुतं जायो जग मादिं सार, 
जे देवस्य णनो मंडार 
नामे टी ऊँंमर पास कीजे, 
कख वहोतर्‌ म ज रीन. 
मण्य गण्यो जे रीर विस, 
पुरी जीए वेगे ड्ैवनी आसः 
घालपणे घर्म कटान के, 

मावीत देवरं विनय न मूके. 
ससार जाण्यो जेणे असार, 

घ कर्यो जेणे वित्त उदारः 

श्री साधुपन्यास सदि युर पाय पाम्या, 
दुख दोदगमविदुरेज बाम्या- 
नामोरी वड तपगच्छ शिणमार. 
ज्ीस्या जेणे य॒त्र सिद्धति सार, 


(१६३) 


व्याकरण तरक भण्या अपार; 
क्य रदको ल्द्याज पार, .. 
जैन्‌ हैवना जगमांदि रय, 

पूर भण्या राधो बहुरोजे अष, 
श्री पाच पुरीशवूर सहनन जाणे; 
पंडित सघटा जेहने वणे, 

राय रणा सरि जेदनी कार माने. 
श्री पाश्च सूरि वडेजी वानि, 
योधपुरे जणे मेद्‌ वरसा्यो, 
पोसाटमांटिथी जेह प्रमाम्यो; 
राबगा पासे आदेटो छोदावे, 
रायमाल वांदण जे नित्य आवे. 
साधु स्न पन्यासनी सीखन मागी, 
क्रियातणी जुद्धी बुद्ध जगी; 
परिह ठंडयो जेणे तो सर्व, 

क्रोध छोम ठंडयो अकार गै. 


( १६४) 


सिद्धांत श्चा प्रयज कीधाः 


साध साधृवीने सवि सेसदीधाः 
पंचम पुस सूत्र सासे, 
चोदिस पी सद्र दाख 
पुनम चोमासो यसन थापे, 
सषि सूत्र माने उतेपूतर उापे' 
सवद रे निखय भाते 
छकाय रदी परेजेअ रखे, . 
वादी किादी टज जीता, 
देशविदिशे ज हभ विदीता 
साधी जीणे मर्धरने मेवात, 
मेवाड मारव ने देदा विव्यात. 
शुनर सोखने कच्छ सवाई, 
दक्षिण माने सविसेष थाई 
जेणे सूच्साखे उपदे ` दीधा 
मे ग्रमे ्रघक जेणेज कीधा. 


१९ 


१५ 


१६ 


( १६९ ) 


दीस्या जेणे साधु मला सुविचार, 
पंडितपूराने भला आचार. ९७ 
जेहन देव देवी सानिध सारे, 
श्री पाशव्चद सूरीषर षणो विस्तारे. 
जेणे श्री पारचर सूरे घ्रणां जीव तारया, 
छुपति निवार, भवसागर मादिथी उगार्या; १८ 
{ कटश. ) 
पोतानो गच्छ धाप्यो जेणे जोधपुर महि, 
आवी संधये कीधो वहु जीने अमय दान दीपो. 
रायमाल जेन तिथ पलावे. 
सेत सोखारोत सिर सुदि त्रि दिन देवगत पावे, 
तेदे पाटे समस सूरीश्वर परतापीयाः 
तेहने पाटे राजचंद सरीर जगमांदि थापीया, 
सुनिमेधसन एद सिलोको कल्यो. माविफ जीवे सई सरो 
॥ श्री सदृगुरुजीनो पद. ॥ 


राग वेखाउल, 


सद्गुरु सवि सुखदाता.रुदधि श्द्धि नवनिधि घर अडसिद्धि. 


(१६६) 


मंगल नित बहुं भाता. सद्र सवि सुखदाता, 
सकत सुमित्र सुपुत्र सूर, साजन रुख सुदता, सद्‌. 
रोगसोग आपद दुः जाय, निसल छुथजपस्याता. ३ 
पूर्य पाचद्र सूरीशूर, नाम जपो दिन राता; 
खनि भरीकर्णे कहे एगुर सेबरो, सदा रहो मद माता. सद्‌.४ 
॥ श्री सद्गुरु पद. ॥ 
राग र्कति, 
भज भज आतम सुरु खजाण्‌, (ए आंकणी. ) 
श्रीपाश्वचद सरीर यडतप गच्छ दि उदथो भाण भज. १ 
गुरु विरे यर पगला जाण, थाग्या विक्रम पुर अदि गण; 
संघ चतुर्विध उलट आंण, यात्रा आवे बडे मंडाण. मज. २ 
नरनारी मन रे श्म ध्यान, ध्यावे श्री यर नित सुविदाणः 
सुनि श्रीकर्णदवुगुर बसाग.पामेवंधिन कोड कव्याण.मन.२ 
॥ श्री सदुगुर पद. ॥ 
राग यनाश्री, 
- समसमन पाश्च भूरि सदाय, ( ए ओंकणी. ) 


( १६७) 


सेवक जनपरता पूरण परतक्त कामदुषाय, सम० 
धन आरतीयां धन हू देवे, अपुतरिया पुत्र थाय; 

घरणी ईटवसयणं सनेदा, आविभिरे सुखदाय. सभ० २ 
रोग शलोग मय संकट रे, वारे वधन बुरा 
परमाणेदपद सुनिश्री करणने, आपे ए अधिकादई सम० ३ 


॥ श्री सदुरुजीन) स्तुति ॥ 


शति जिणद प्रणाम क्री, अहनिश निन चित्त प्मोदधरी 
प पडरु सविं दूर छी्रज्य पार््चद्र स्तमिस्यै हरखधरी ९ 
रि शिरोमणि जग राजे, जसु सदयुर साह रयण छने, 
इ तफाच्छ नायकं गाजेसंपरि अर्थिण केरा दलभाजे २ 
घ्र शकल रण एणे जाणे, बली देव प्रमावे मेहभाणे" 
यणा जेहने माने, पूज्य अले डे मद नाणे. ३ 
¶ख खरी सदयुह पासे, प्री संयम समता म॒न वासे, 
त्तम रक्षण जु तवुमासे, नरनारी णगावे रासे, ४ 
{ज्जर मर माख देशे, पतित्रोध्या भवियण उपदेशे; 
एति मिध्यात न रहे ठेसेजेन मारा सुधोसनिवेसे, ५ 


( १६८) 


नयर्‌ योधाणे अनुकरमे आवे, हीअणसणसुरनीगतिपि, 
सध मीली पत्यं अवे, जगयात्र दिसोदिसथी भवे. ६ 
य थूम भरी महिमा पसरेभेवकं घरे कमला केलिकरे 
पशिरु पुण्य भडार मरे, जसुकितिं विहं दिसिकाजक्रे 
आतुर आरति सेग सोग समे; मय सातसही ततकालामे 
अदवीपढयां ने पूल्यज] नमे; ते कुल कल्याणे पथक्मे ८ 
जे यरु चरण रुम ध्यावे; खत वंठे तेनर सुत पबे. 
अट महासिद्धि धरे व्यावे; दुल सायर उत्तरी तट जवि. ९ 
वयर विराध संताप टे; युरु समयी वैरीना मान गघे; 
नवि भूत न प्रेत पिशाच छलेश्रह्‌ गोचरथडा जाय विके. 
नयर योधाणे शोमा सुणी; व नागोरविकनेर प्ूजाघणी 
सानिधकरोष्ूज्यजीतंघतणीःसमिमेषराजभणेषुखलमगणी,. 
॥ श्री सदगुरुजी स्तति ॥ 

श्री पाश्वं चद-सूरीसा पटु अधिक जगिमा; 

गां यण निशदीशा; पाठं युव वीन्धायीपा,. श्रीपास. 

युर मीर संपद मर वेलग साह उदारः 


( १६९) 


विमर्दे नदन मखो प्राग्व शणगार. . श्रीपास. १ 
रक्षण स्प कडा घणी सोटग मयण अनुपा, 

चंद्र गन्छे चडती कराःतोहम सामि सर्पा. श्रीपास. २ 
नयणे सा दशम्यो ए सुख पुनमका चंदा; 
गतिजिति रान दंसकी तेजे जीत दरदा. श्रीपस. ३ 
पंडितरज समा कथी, आगम अगत गंगा, 

नपरस धर्मकथा सदा, श्रावक श्रावक चगा. श्रीपस. ४ 
करति बहुली विस्तरे, मदिमा मेरुसमान 

गुणसागर गुणदीपता, माने शयने रण॒ श्रीपात्त. ५ 
कवए पाट ए ते पदे, वादीनर कव नीता, 

कवए भणजोडे र्खे, ए गरु जात्र वदता. श्रीपाप्त. ६ 
समकित संज साधेए, वावीस पस्सिद सदणा; 
जिनासन दीपावीओ.कीधी साच सददणा.भीपापसत. ७ 
बोल इ्ार प्रग कया, खत्रसोधी वहुमर्मः 

मिध्यामतं उधापिभो, साध्यो जिणदर धर्म. श्रीपाम. ८ 
गम्‌,गम आद्र घणा, गम राम सनमान, 


(१.१ 


गमे धमे एना घणी, ए युर रयि निधान. श्रीपरत. ९ 
वचनसिद्धि जघुनागती, जैसा कयखमारः 
भविकजनीव बहु तारीया, कीथा पर उपगार. श्रीपास्. १ 
बोधिबीन सुरुष यदा, र्दीए शिवगति गम, 
विमल चासि वाचक भणे.भुजदैडे ठमनाम-धीपापत.१ 
॥ श्रो पा्चद्र धरि युरुजीनी साय 
शी पूरीश्वर सुरतरु शरी पार्थ सूरि रजेरे, 


मदूगुरना रुण गाहयेःजीम्‌ संकट सवि माजेरे. श्रघूरि.¶ 
तरेछा्रशे दीपता, वरिमलदे जघु मारे 

विमला (किं वि्तरी.त्रि्ुवन मडि विप्यातारे-धीसूरि.२ 
सायो धरम हदये धर्वो, साधु सन र पासेरे; 

संयम समता मन धर, विया सकल अम्वासेरे.श्रीसूरि, ३ 
धन्‌ जिना सायर, अभिनव प्रगव्यो चंदोरे; 

नाम जपतां जीभदी, पामे अविक आंदोरे. श्रीमूरि९ 
ज्ञान करियार छोमता, म॒तरिण वित्त विकाशेरेः 

जेदा (जेणवरे गर्वा; तेद्वां वचन मकार श्रीमि 


( १७१) 


मरध्‌र गुज्जर माखवे, जीण देसे पून्यजी (सेषायेरः 

तिणदिसे मवियण वृक्षवे्रीजिन आण मनाविरे श्रीमू; 

पूरव पुन्ये गुरु मव्या, य॒निवरमादिं महेतारे; 

पैचमकटे पामीया, ते सेवक पुनय व॑तारे. श्रीसूरि. ७ 

श्री युस्ना शण उजलय, जे जन कंठे गावेरेः 

ते तरनी चती कख(देन दिन दोखत पवर श्रीसूरि. ८ 

सत्तर से पत्नरोतरे, मांडर गाम चमासेरे, 

श्रीजयद परद्र, श्री पदमव सूरि मपिर. श्रभरूरि ९ 
1 श्री पार्चंद्सूरि खर्जीनी सज्छाय ॥ 


सुमति जीणंद समरी करीरे,समरी श्रीयुरं नाम. गणरजारे 
गच्छपति गिरुओ गादएरे खार, धन्य्‌ घड़ी धन्य जाम. गण. 
तु दम सुक्वयरी सदार खार, श्री पूर्थ॑च॑द सूरह गण. 
भविक कमल प्रतिबोधवारे खरप्गवयो परम दिणद्‌. गण.! 
नयर दमीर द्रवतोरे छार, गमरावनी अभिराम. गण. 
वेरग लाह वसे तिदे र, विमल रुरिति नाम.गण्‌.२ 
पुत्र पिय प्रराव्यो तिणेरे लल.जीम पाची दीसी सूरगण, 


( १७२ ) 


धर षर मंगर गाहृएरे सर, ओखर आंणद पुर. गण.र 
कमर्‌ कलाशुण आगरोरे खार, दुदर देह सरूप. गण. 
नाम दीयो द्रखे करीरे राट शरी पाच अनूपगण.४ 
साणि वदन सोहामणोरे लल, सासि नन रसाल. गण, 
मासि भितासम नासिकारेखाल.साशिसरिवीवार गण. 
साधु सन सुख कारीयारे लाल, पासे सुणि उपदेश. गण. 
लधुषेयं संज संग्र्योरे खल, छोडी कस्‌ कटेस. गण. 
चऽद विधा चतुरदूुरे खल, भणे भणावे शुद्ध. गण. 
युगप्रभान जग जागतोरे लार, वाणी साकर्‌ दूध. गण. ५ 
चयार कषाय निवारतोरे खाल, पंच मदात्रन मार. गण. 
विषय कषाय न पीदीओरे खार. दया एया भडार. गण.८ 
नाम तुम्हारे पूव्यजीरे खार, होवे परम कल्याण. गण. 
रोग सोग दरे टेरे खर, पामे अविचल पाण. गण. ९ 
मात पिता त तुं घगीरे खाट, तुं शङ्कर य॒स्य. गण. 

तं ताकत तरणी समोरे खल.रुन्िरि परणम्य पाय.गण्‌.१ 
शुण तोश गण सागररे खाल, कदत नावे फर. गण. 


( १७३) ` 


वरिवलि एहन षिनतीरे लल.कर कर मोरी सार. गण. 

सेवकने सुप्तर सदीरे खार, ताहरं नाम सूरीस. गण. 

वाचकं श्री देवचदजीरे लट, प्रतपो कोडी वरीस. गण. 

सेवत सो बिदोतरेरे खाट, श्री जाबा ग्राम माहि. गण, 

सद्शुरुना ग॒ण संथव्यारे लल, वीरजी मन संहिगण.१३ 
॥ शरी पा्वचेदरषूरि दुहा. ॥ 


गजयुख गनमति ग्यानयर, रंबोदर लिवखाय; 
भ्यान पुन्य व॑ भ्रगुणी, तउ गवरी नदन गाय. १ 
वँ समतां शारदा, निजमति निसल ज्ञान; 
तपगच्छ गाहसे गुरुतिरो, धरी केवल ध्यान. 
पाशवचद्र पटेधरण, प्रसिद्ध समुद्रं पारः 
कासमीर ककण कनोज, कटिपर कोट कंधार ३ 
धर्‌ जर जेसाण धर, सोम मकड धर संघ; 

परता पूरण पाशवचद्र, प्रसिद्ध सुद्र कंध. ट 
नदि पदे जवि पच नदि, वदे फीरंगी वाद्‌; 

, वित्त समुद्रं टेवठे, पार्थ पराद्‌, प 


1, 


( १७४) 


धरसोदयं जाड चर, यात्र धराधर जाम; 
पथिमनेमेतो पादुके, पर््वचेदर परणाम. ६ 
सोख गुज्जर ससर, गद शेद्धेन गिरनारः 

पाश्ववदर गावे पृथ्वी, माने प्रण अदर. ७ 
धरती उत्तम दक्षिण धर, केके भाषा गच्छ; 

निज अतरिवि जुहारिये, साय धई सकयच्छ. < 
शेतथ॑ध रामेखर, ठं परपर खकः 

राज समिपे वानर, एह व्रिधाता अंक. < 
जण त नारिं पुत्रनणि, जीम हालीहट जाय; 

सीस वाधि प्रीतम सष सूभआवडि सीराय. ० 
दाकगाजे दएमतनी, वसे पताठे वगि; 

भरसिद्ध तुम्हारी पाशव्, जागी सार जगि. ९ 
वलि काशी वाणारसी, मोमि प्रगे माण; 

पू दाजीपूरं पट्टणे, पाश्ववद परिणाम. ९ 
हष शामल उञ्नल कृगा, मानव घोडा मस; 
पावर तो पादुके, सेवफ़ पामे सुख. १३ 


(१७५) 


सूरज किरणे सीद्चवे, अगनि पलाणो अक्त; 

समञने अक्षर वासने, पटेरे लि तसपन्न. 
केसर रखे धर ठवे, पिरे वसत पस्सम्म; 

पाश्च पोरीयो, धरतेती जीन धर्म. १५ 
पारव सारी एथी, जपती धर्मं आण; 

उपदेशे जन आवता, देशपती दीवान. द 
गदति राजा मारुदे, छत्रपतीं छत्रमय; 

वडा महीपति व॑दता, पार््चच॑दर दतो पाय. १७ 
गदपति मारदेव गति, वाचे आ वचनन; 

पाश्वचदर रीखेवर मेदीए, सोद दहादा धभ. १८ 
वणराये जीम कसयवृकष, जेम्‌ परते मेर; 

सात सखे खीर सर तेम रुते पासेर. १९ 
नदी आंमणि गंगानदी, शाख मणि सिध्यत; 
सतीयां मणि सीता सती, तिम पासि पुन्पवंत. १० 
इसो संवच्छर्‌ जवीयो, इटि आयो मासाद; 

कोरो श्रावण भाद्रवो, तिरर रखके ताद. २९ 


( १७६) 


अन्‌ सके गो गम, सखर पडिया गख; 
जोडे घास न सारणा, महासर्चितो माल. २२ 
पंटित ज्योतिप पठे जह्‌, नित खश्वीजे दाम; 
माल कटे र्देते नदि, मेद्‌ पलीणी मान. ` २२ 
खेडा देवता परूनीया, जगे कीा मेद जालः 
कमथ घणी आरती करे, मेह पलीरणी माक, २४ 
विसि संजोडा वोलीया, युहि मो परधानः 
पारव सरिखो प्रथिवी, सुखी दुजा राजान. २५ 
आयो राय उपासरे, वहं वराय; 
हय दल गयदर धाघट, गाजे दारि ग्र. २ 
राय षिनय मरिषोरीयो, पूज्य चरणे धरि नेह; 
मारधभीए पिनति, मदी वरसावो मेह. ९७ 
वेदक ज्योतिप व्याकरण, शाख सूर सिरतः 
मंच तंत यत्र जागवा, वलि एवा बुवित. २८ 
संयम पालंधर सूयां, मागी करां आहारः 
प्य पयंपे मारु प्रति, द किण्रि सार, २९ 


६ 


( ‰७७ ) 


उवए्यं पयिभंगम, दुःखमां यसो देहः 
पर उपगारी जीव, म्ह किम अवे मेह. २० 
चित चल्लणे चि छोचने, नमीञ माल नशि; 


पार््वचेदर गाजोपे, आराधे इण एद. २९ 
कीधो आगम कास, जपिया जाप जिर्णद; 
बारह पद ते धारिया, वंदण चद यिद. ३२ 


अवर कसि बर कीयो, बीड मोटो वयः 

वरिकरं ची एक वादटी, गाज सदनी गयण. ३३ 
वाटे वेलायो रजे, जण भयो जलधार; 

सर भरीया नदी खरङीया, पाणी पडे अपार. ३४ 
नदीयां पृष माटीयां, रेणु प्रवी वणराय; 

पुरि पुरि रोर पुररैयो, वरसे इ सप्राय. ३५ 
कै मंदिरके मारीयां, ॐ प्रसाद्‌ अनू; 

धानवहे कोम ददे, मेह चच रणे ख. ३६ 
उदधि सदि उछयीयो, के अंबर फाटे जाम; 

सुय पारो रवी, नद मेरो काम. २७ 


( ९०८) 


ाजायुहि पाणी पडे, पृथवी पि पोकार; 

आयो रव ऽपासरे, परसंते जलधार ३८ 
परतो पुगो पार्द, दुखम चासति देहः 

व्रण तिण एक वचन, बारह मलिया मेह, ३९ 
दीह समोगाव उरुजः, सुभि दोय संसार; 

आवे रय उपारे, दिन उगे दोय वार. ४० 
माल प॑पे गुर सुणो, अवतारिकि अथाह; 

माहरे एक मोरे पिषुन, घुर जीसो पतिसाद, 
बहुविध मार वीरमषीयो, का उत्तम मति कध; 

घान एके वायो जीण, सघा कारिजि सिद्ध. धर 
वचनतणी महिमा वधी, शश्च भयमीयो सूर 
मारुदर महि गाजीया, दोर दर्दमा मादातुर. ४१ 
पार््वचदर पटोधरण, समरस्वद्र युर चरः 

परते युरुने पारीया, पव महावत पुर. ४४ 
सम््दर यर सारिवा, सज्चदर तिणरातः 

खडगार चौरिरि खरो, चदे धरार वात. ४५ 


(१७९) 


गेच्छधोरी गाजे हिर, विमल वड्वार 
पटरोप्रण प्रगटीयो, जयचंद्र जगे आधार 
, जे सजा परजादजे, सहको नामे शीप.. 
जयचदर मायो जोधपुर, पुगी सवदि जगी, 
श्री पार््वचद्रसूरीश्वजीनी स्वति, 
- ` वैश इस्यमे रानीओ. ए देसी. 
श्री गुरु गच्छति युणनिरो, गुरमो गुणह मदारोजी; 
वर तपगच्छ वर धिरतिलो, शापणनो शिणगायेजी. १ 
युग प्रधान जगे दीपतो, श्री पाच भूरिजी 
नामे नवनिपि संपजे, चरण नमे नर परेदोजी, युग० २ 
परागव॑श परगट कर्यो, बेल रा मद्दारोजी 
'लघुबय संयम आदरी, सकट जीव खुखकारोजी- युग 
किंसि आदरे आकरी, उपदेशे जिनधर्मानी 
सांमरि भव्रियण आद्र, पामे ते दिव शर्मोजी. युग० 
सवाल मर्थ मारवे, मेदपाट मेवाडोजी 
१ आ ददयनी मत एकन दोवायी चनता मयते श्पारेख ४, 





( १८० ॥ 
शज्मर सदर ठेकाणे, प्रगदी यण अतारोजी. युग ५ 
गाम नगर बहु संचर, इञचवे मवियण जाणोजी; 
मिष्या मत तम वापि, उग्यो अमिन भाणोजी. युग" ६ 
जोध नयर यरं आपरीया, साथे बहु परखिरोजी; 
सघ सहु अति दरलीया, माड ओच् सारोजी. -युग९७ 
सोर बारोत्तर बसर, उचरी अणपण सारोजी; 
मृगसिर सुदि अने द्यो, उत्तम सुर अवतारोजी. युग० ८ 
संघ सकर मगति करे, कीधो धुम विषारोजी; 
चरण कमर तिदां थापीया,मदिमा अति विस्तारोजी.युग० ९ 
दुष्ट क. अरि दुद्‌ ट्टे, रोग शोग मय भीतोजी; 
नाम प्रमावे तुम तण, हीये सवठे जीतोजी. युग ०० 
सुतरं सुखणिनीपरे, पूरे वंछित सारोजी; 
श्री रायरचद्र सूरि विनवे, श्रीपारशर गणधारोजी. युग 
1 श्री पार््वचंदगुरु सज्ज्ञाय 

छमर सवा वखाणीयेजी. ए देशी. 

भ्रीजिनशासन जाणीयेरे, युगपरधान जयत; 


(१८१) 


जिनशासनको वाहरुरे, दी ए मतिमत्‌. १ 
सयुर पाशवचद्र सूरीशः ( ए अकिणी.) 
भवर धरीजे ओलगरे, पूरो मनद जगीश. सुगर. र 
जणकी वाणी सांमलीरे, जाये पातक दरः 

मनवै सहूए फठेरे, तिये मबनल प्रू, सुगु. ९ 
पंच मदात्रत शुद्ध रेरे, नवविध पते वम; 

पचेरदि पस करीरे, ठंडयो सकु दम. सुर. ४ 
चउकपाय अस्ििण द्ल्ारे, मोद मनाव्यो आण. 

पंच प्रमाद जीणे परिदरयारिमनमथ मर्यो माण-युगुर. ५ 
प्र अरथ शुद्धा केरे, तिण कारण गीयथ्य, 

मदजकर पडतां वेरदीरे, तारण तरण समध्य. सुर. ६ 
सोम्ययुणे देशि जाणीयेरे, तेजे दीवाकर सोय; 

सुकर नाम श्रमणे सुणीरेमसफ़र जनम्‌ इम होय.घुयुरः७ 
विमल शख सीरे मेरि, दीसे तारो नार ' 
ज्ञानक्रिया सजा, सोदे उमय प्रकार, सुयुर. ८ 
पाप पक रागे नरीरे, सोवन वन्न शरीरं 


| 
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परिसदानतेडोटे नीरे, मेरु तणी परे धीर. घुर, ९ 
मेन सविद जीवरसुरे, शद्चनको संसार 

जे जन अहनिशेरे, तसु मन शंसयदार. घुयुर, 
तप जप सेयम आगलारे, वाणी अमिय समाण 
मिष्या तम शु नासवेरे, उग्यो अभिनव माण. १ 
षरि्या सधी जे जगेरे, तिण का जाणे मर्म; 
त्रिणि तच निरता केरे, देव र सुधर्म. सुय, १२ 
मावजोग फिसिा सदार, निर दीसे नास; 
धर्म देखाडे तिणि परेरेःजीम निखय होय भात.घुगुर.१२ 
वादी गजघः केसरीरे, जाणो जगह वदीत; 
कूड कपट छर केटवीरे, कीणे हारे नहु जीत. सु. 
अदार सहस िल्यंगधररे, दसविष मुनिवर धर्म; 
क्षमादि पाठे सरोरे, अश्युभ निवारे कर्म. स॒य॒र. १५ 
महा मटक यनि पसिर्याजी, विहरे साहसधीर 
सूरि शिरोमणि जा्ीयेर, सायर जेम गभीर. सुय, ९६ 
मन मोरो चातक परर देखी अभिनव मेदः 
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प्रसे वारह माड, मीजे जनमन दद्‌. पुर. 
नागोरी तपगच्छे भरे, साहुरयण गुरुशीप; । 
दिनदिन दीसे दीपतार, ाणो विसवायीस. सथर. < 
भागव॑श इरे चैदोरे, सकृल॒ कला संपन्न । 
गिरुभो ए खण आगलोरे बेलाशाई सुत. सथर. ९९ 
यण अलिक जागी, विमलादे उर ताण; 
मविकं जी प्रतिवुन्ञवेरे, बोठे मधुरि वाण. पघुयुर. २० 
एकण जीमे किमि करे, गुणह ना पारः 
श्री समस्व॑द इम विनवेरे, आपो मबनो पार. सयुर. २! 
"श्री पा्वचंद्र सूरि सङन्ाय. राग मारुणी, 
इवेवीजोरे श्रीगुरुत् विषारिषेरेजीग विग न रदे माग 
प्राणीरे श्रीयुर जेणे ओरख्यारे, तेना जाम्या भाग. ^ 
श्री गुरु श्रीयाशवः सूरीसरुरे, अभिनव उदयो भाणः 
वडतय गन्छेरं नायक सहजे सुर्तरुरकरे जिनआंण.परमांण.२ 


% ' श्रीश॒र्‌ तख विचारीयेरे आ पदनो सगावेश न थवाथी 
ररी श्कायुं नथी मारे दरेक दके आवी रीति बची चेतु. 
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साचोरे भासे ते यरु जाणीयेरे, जीम कलो सतर मघनार 
देशवितीरे सर्विस मास बन्दर, मासे स्र याधार 
इग्यारहरे बोर जेणे परगट कर्यारे; जीम क्या वीराय; 
सद्हणारे सुद्ध जेण प्रगट करीरे, माने जे नराय. ४ 
विस्तरे कदेतां पार न पामीयेर, यरु यण अके अरख; 
सो जीमेरे सुस्य॒र सरो जे कटर, तोहि नावे संब. ५ 
गुर हिमकरे दिणयरसमयुणजाणीयेरे,य॒रं वेलयथाहमल्डाः 
विमालादेरे धतनमात जेणे जनमियारेपरागवैश्च शिणगार ६ 
तघुपाठेरे समच मूस्िजीयारे, जे हमा गा बह्यचार 
तसुपाटेरे विजयधंत गुर गणधरुरे, नाम रायर्चद स॒िार.७ 
केशीगुर परदेशीजीम तास्यिरे, तिणे पाम्यो अमर विमानः 
याचके मानचंद शिरे मणेरे, ए युर त्व प्रमाण. ८ 
श्री पार्श्वच सूरि सङ्याप्‌. 

प्रणयं तीरभेपति वद्धमान निनराया 

इग्यार गणाधिप नमीये तेद्ना पाया, 

जेणे प्रगट कर्यो शिव माए जनदितकारी, 
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बहुनीव उगार्या चउग्‌ई दोप निवारी. ॥१॥ 
वरतपगच्छ नायक थुव्रसु बहु युणवेत, 
जिणशापणमाहि वरते ठे जयंत; 
श्रीपाश्वचद्रमूरीर द्ध प्रकारक सोय, 

जीण दुपम आरे मागण््या बु रोय. वह. २ 
ममताने माया छंडी कुमरत निवारी, 

दुकर बत टीधो वालपणे ब्रहचारी; 

जीम शा सुणीये वयर कमर वेरगी, 

तिम ए यरु दीग परख सुममति जागी. बड. ३ 
एक अक्षयम वरजे दुविध वेषण सविरठे, 

दंड सयर नपण प्ररे संयम पाटे; 

सोर कपाप्‌ चञवरने मदावन पंच आराधे, 
पटकाया राखे मुगतितणा सुल साषे. बड. 
प्रवर यसुसरः वेल शाद्‌ मद्द्‌, 

विमलदे जनम्या त्रिण भुवन शिणगार; 

छ दर्दिण केरे जागे सघ तेव, 


(१८६) 
पाँचमुमतिं समता बांदीजे नितुमेव. वड; 
इणे पंचमे काठे वहजण पया प्रवाह, 
मनवेप आरंभे थाये एक उच्छाहः , 
विधि बादय जीणने माधे दीयेजे आल 
एक श्रीजिन प्रतिमा उ्थापे छे बाल. . वः ६ 
एवमादि मनांतर जाणे स्र विरोध, ` 
छंडीने ङीषो माण सू्रकष शुद्धः 
धर्ममिश्रत आरंभ देखी रदे उदास, 
यतिमारा निशत पाली करे प्रकाश. वह. ७ 
मसते एम टुपम जगपरधान इभनाण, १ 
ज्ञान द्र्सिण चा धारक मनुप वसाण;- 
भवतारण प्रवह समवड सदगुरु होय, 
इमजांणी दिन दिन, समरिने मनसोय. बड. ` 
युर गोतम सरिखा शिखा यण महार, 
गुरनाम जपतां दरीये मवनो पर; 
यरु दिणकर सरला युरुदीषो खसुदेव, 
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यस्शशीहर शीतल दीष सपि मेव षड. ९ 
युर पकृज सरिता काममोगे नपि रीए, ` ` 
नवकरपे विचरे परीसद बनपिदीणः 
रायराण सेवे जेनेनिजहित जाए, 
एद र सेवो उल्ट हेड आंण. वह. १० 
पष्यर्दय ल्ाधी एढ्वा यस्षाय सेव, 
देखादीय नेगे धरण सुयरु सुद्ध देव; 
चीरं प्रतपो मुञ्चरं सपखिर निशदीश, 
मनर पमणे श्रीसमस्वदरनिशदीश. वड. १ 
श्री पार्श्वच सूरिर रज्छाय, 
अविचल वाचा पून्नीर, मेरुतगी परे धीरः 
उपशम सस आणे सदार, सायर जेम गंभीरः 
विवेक) पूच्य धरीपाशचदर सूरीन. ९ 
करजोडी वु सदारे, दी्डे आणंद पूर. विवेकी 
पातक नासे दूर. वेवेकौ° घर घर मंशलतूर. विवेकी 
पांमीए्‌ इर कपूर. विवेकी० उ्छसे पृण्य 
अंकुर, विवेकी० ए आंकणी, २, 
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निनतणी आण प्रे खीरे, देखे जिन; 

भविक लोकं ते आदरीरे, पामे वंछि शर्म. षिवेकी० 

माया मोद िषय तजीरे, ठंडे कोध कयाय; 

पचे री संवरेर, कोमल सुंदर काय. पिनेकी० ४ 

प॑त महाव्रत आवरेरे, जेदवा पूष साध; 

भाव मगते सेवा करेरे, तेणे नमवफट लाध. विवेकी 

मदिमा साग इश्तिलोरे. निनशाम्न शणगार; 

वच्छराज मुनि जपे सुदारेधन धन एद्‌ अवतार विवेकी ०९ 
श्रपिपिरश्वचंद्रगुरुगीत, 


रग गोदीः 
मोहनरूप तेजभरे दीपेरे, जीपे काम विकार. 
युगपरधान यर राजीभौ, दकाय हितकार; 
सुरीश्र वंदे श्रीपाद मुर. ॥ 
द्रिशिण्‌ भद अमद, सूरीश्वर वंदीने; ध 
भरी पाशवं सूरीन ए अकिणी, 
पुखाडे उ्दीपर्‌ य॒निषर, वेगशाह पुनन; 
विमरलादेमाता उर जनब्धा, पंडितरिरोरतन. मरि. २ 
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साधुर्न युर जगेजश प्रगव्यो, यडतप गच्छ दोणगार; 
सुषा समाणी वाणी युरुनी, निखरु युणद्‌ भडार. खरि. ३ 
सकर शाख तणा यर जागर, मति मतंगज सिद 
शद्ध सद्दणाए रु दासे, अनोपम अकल अबीद. सूरि. 
गेभीसि खणे सायर सर्वि, मंदरशिरि जेम धीर, 
प॑चमकाते एयर्‌ गोतम, जीलो मनमथ वीर. सूसि५ 
य्ञर मरभर माखदेशे, वोध्या मूवि एके अनेक, 
पादी स्रणलं दीसे मृगयति दीटे सुक. सुरि & 
धर्म धुरेधर धोरी जगम, दस्िणे दादि ददीए 
वीरपटोधर तुमचा जे गुण, एके जीमे केम कहीये. सुि७ 
राय गणा सवि सेवातारे, पंडित प्रणमे पायः 
दीजो पुरुप कोण ठे युगे, जे तुम समवड थाय. सूरि< 
नयरं जोधाणे सिथा सदगुरु देवथया गुरुसजः 
सुख संपत य॒रुनामे ल्दीये, प्रणमे सुनि मेषरोज. मूर.९ 
॥ सुविदित सुरु गोत मिदं ॥ 
॥ शार्दखविश्ीडितटतं ॥ ॥ 
यो ठेमे रर्साधुरनङृपया पारं शतांभोनिधे- ¬ 
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यो जनागम संगेतां सुरलितां चर (देता देशनां ॥ 
यः खान्योपकरते निमित्तमकरोत्‌ त्ानकरियालादरं 

तं सूरीश्वरयत्तमं युगवरं शपा सुमः ॥ १॥ 
श्रीमदिकरमभूपते देयखणाचायेपधीशराष्दफे ॥ 
(*५३७)यस्यानखयणाकरस्य स॒गे अन्मामवन्नादुकं ॥ 
खलेकि गमनं करटुसयूेेतथेवामवर्‌ (१६१२) 
सर्वायुःकेल पच सतिसमालं पारचर स्तुमः ॥ २॥, 
आस्ते यञ्जरनीदृतीय नगरः श्रीमार्‌ दमीराहयो; 
जन्मस्थानमहो सुधामविमरं यप्या्ुदासन्रकः॥ 

स श्रीप्रागङुल्वतंसवणिजः शावेच्ट्कस्यांगनो; 
जीयात्‌ विमखदतो यणनिषिः थीपार््ववंदाह्यः।२॥ 
दीपनं यो स्सवेदबाणप्रथिवी्र् (५४९) ग्रदित्रौशवे. 
श्रीमसंडित साधुरनसुय॒येःपादस्य पादांतिके ॥ 

यः सूक्त सुयुक्तिपंक्ययगतं सदज्ञानगर्भ क्रियो; 

दारे वाणरसेषु भूप्रमितके वपे करोत्‌ तं स्तुमः ॥ ४॥ 
चासिं प्रतिपाटयम्‌ जिनमतं भोदमावयन्‌ भूतले; 
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र्षन्‌ भारवगुर्जरात्रिमस्पूदथं विदारंकमात्‌॥ 
प्राप्नो यौधपुरं पुरदणुरं विक्नाय चायुः क्यं, 
कृलतिनशनं समापिमरणायः खगतस्तं स्तुमः ॥ ५॥ 
ते धन्याः एतपुण्यकाश्च सट ते येव्ध इश शुः 
हतदेद दरो मवागवतरी गीतार्थं सारथोत्तिमः ॥ 
अष्माकं तु श्ुतीक्ति युक्ति खहरीरोलस्तदीयोवचः ॥ 
पारषाखरो ५ रसत क्षमः ॥६॥ 
तं 


सुग॒खाीतमिदं रचिते मया, 

वसुखणाकम्रगां कितवत्सरे ॥ २४. 

जगति याबदिरहुदिाकरे, 

पिजयतात्‌ षट तावददर्निदौ ॥ ५ ॥ 
पाटिनी चद्‌. 

पठत पठत संतः संततं भक्तिमतो, 

रविषिरचितमेतत्‌ पाश्व्वद्ीयगीतं; 

शिवयुषरतिविबाहे मंगलाभ सुला, 

सुस्एणन्षिष्य सेतिहासं युतः ॥ ८ ॥ 


( १९२) 

॥ श्री पार््वचंद सूरि सज्छाय देशी वीछीयानी- 
शारदं पाय प्रणमी करी, मन आणी जणंद पूरं दोखलः 
निजयुरनारण गावत, बाघे अधिको परर दौटाल. ? 
ग्र पाश्च मू्िंदीये, वंदतां पडोचे आश्र होराः 
सकल साधु शिरोमणि, मोटो महिमा जापर हौटाट, श्री 
वैरगे मन बारी, बाखपणाथी जेह दो लालः 
देशना यसन साम॑, चाचि रीधो तेद्‌ टोखाल. शरी०४ 
वयरसामी तणी पर, मणिया सूत्र सिद्धांत दोला; 
सास्र सधु सीीयां, सदा जे बुच्ित दोलाल. श्री" 
नदिपेण सम देशना, तपेकरी धनो अणगार होलाटः; 
लव्य मौतम सार्व, क्षमा तमो म॑डर टोला. श्री०५ 
नाति चोरी वाणीया, तरी सवे सिरदार रोल; 
एम अनेक परतिबुदयम्या, कटेतां नावे पार दोला. ध्री 
गुजगत मरुभर मल्बो, कच्छ सोख दालर टीला; 
सुद्ध समित दीये सुखडीकसता उ विदार दोला. 
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श्री रना पाय सेवीये, रदिये एक चित्त टोरार; 
इहो सुं सेपदापरछोके मुगत म्षार दोलल. श्री 
राजनगर सदी क्री, मन आणी अधिक उष्छप्र होटल; 
सङ्काय स्वी मणवा मणी.इच्छाचदे सुषरिखसदोराल.श्री०९ 
॥ श्रो पार््वचंद्र सूरि गुरु स्तुत्िः॥ 
उञ्वखनिरि नघ नेम जीणेद, ए देरी, 


धुभ अनोपम पगला संदर, स्प मनोहर महिमा मंदिर 
चरण कमर वदु आणैदा, 

धन धन श्रीपाशवच्र सूरीन्दा. चरण. ए आंकणी. ॥¶। 
वेरगपिता विमरादेमाताागर्वश रुनगत्रविल्याता.च.२ 
साधुरतनयुरंरिष्यरिरोमणि,गच्छपतिवडतपगच्छनभोमणि, 
पचमदात्रत पैचाचार, पटरकायजीव प्रतिपारनदहारा. च. ४ 
मोद मदन्‌ भड बेरी जीता.पंच छी जीत्त वदीता. च. ५ 
चह पकारे धर्म भकाशे,उत्तम मवियण चित्त विकासे.च.द 
गुणसागर प्रतिवोध दिवाकरसोमकसा गुणे जीत निशाकरः 
आगम्‌ निखद्य मधुरी गाच्वोधिवीन युण दायक साचा. 


( १९४) 


करण) साची ने बुद्धि सावी.पगरी प्म सामग्री जाची.च.९ 
निर्मल शिवपद मारग साधे,सुधी जिणवर आण आराधे.१० 
श्रीपार्चैद्रमूरि सेक चूरेःसकर सल वैथिति फल प्र. 
शरींघ चतुर्विध सेवा सारे, बदण सम मव्‌ सायर तार. 
पूम्यभिंत्यनितामणिकदिये,्मिल्चासितेवकुषरुदिये 
श्री युर मदारजनी स्तुति. 
सार नगर व्रदमीर वरे, धण कण कंचण मदिम भरे; 
प्ागव॑श बेलगं शाहं नरे, जसु विमल्यदे श्युम नार घर. १ 
सुत जनम्यो साजन आशकटी, घरं घर मोच्छ रली; 
अंगलक्षणपूर (द्ध मिटी,रुहे विया इदि वेक वट. 
श्रीसाधसन गुरु णी यणी.ख्टी अञ्ुमति संयम रीधणुणी 
हुआ पंडित आगम गर॑व भणीःपदपाम्याश्रीयुर्‌ कितिं घणी.; 
हेड जिनशासन भाव धरी, उट देश विदे यरु वेषरी; 
सददणा द्धि प्रगट करी, भवियण पडिवोष्या उुद्ध सरी. ४ 
उपदेश न सावय ठेशमजे, गुर दपण अदररे दूर तजे; 
गरमदाव्रतघुमतिसदितभजे,ुरु गोयमसमबदिरुष्धिमने,५ 


८१९५) 


भीपाशववदरमूरिगुरचित्तवप्याश्रीपश्चद्पूरिदिमाविकस्या 
भपाश्ववदूखिसपद्षनीसाःशरपाशववेदसूखिमछंमतिसा 
गुरु वायां गंजनं मय टिया, एवा युर मागवसे मलय. 
गुरुदरसण देखीदिनवरिया गुर्‌ दस्सण मनव॑दितफलिया.७ 
श्रीयोधनयर अणसण उचरी.पूज्य पाम्या चष पुररोयपुरी; 
पगलं धुम मंडे मगति करी.सेघ पूजे जग मदमा पस्री.८ 
नागोर नगीने युम जयो, शुम मंप रचियो पून तणो; 
पारलंनितवदेलभथणो, घन्यजन्भस्फटधयोताप्ाणो. ९ 
श्रीविक्रिम्‌ नयरे शुम जयो, पून पगलां वंदित सम थयो. 
सवि पाप तिमरभर द्र गयो, सेवफ़ जन चित्त प्रमोद थयो. 
गुरुना रणगातां चित्त उसेुरु भजता श्रावक चेच उसे; 
गुरं परतिख परता फर पिकसे, यर उत्तम ड रंग वसे. 
गु नामे आपद द्र ह, णठ नामे शठे थ वदेः 

रिद्धि अष्टमहासिद्ध महमदे.पू्य सरशिरोमण्‌ शोम ले. 
ग समयी संकट दूर दरे, शर समर्यो सायर देर्‌ तर 

वयर मद्ठंडी सेव करे; वामा्ठत व॑ध भगत धरे. १३ 


(१९६) 


श्ीपा्धद्पूग्यिरं चति कला, उत्तमनरपावनगुणप्ा; 
पूल्यविमर्चासिसेवकजमलायलसाधकपामेशिव कमला. 


॥ श्री अकारी पूजा प्रार॑भः॥ 
अवुष्टप्‌ शोर. 
९. अथ प्रथमं जर पूना. 


स्पत य॒स्मदांमोजं, नल सुला विशेषतः ॥ 
विधीयते गुरोरन्वा, दरव्यमवप्रकाशतः ॥ १॥ 
दुढा-कीरोदधिजल अमत निधि, गंगा गोमतिवारः 
कचन कामित कटश भर, चरणन्दवण करोसार, ॥२॥ 
दाल-सेवक सारण वान वधारण श्रीयस्राज; 
चरण करण सुख न्दवण चरणरे भविक समाज. 
शजीत रूपे किनर मर सण शिसाज. 
श्रेणि समान अमानशणी षणं मंगल काज.॥ २॥ 
चार-अमकर जरुकलश मरी कुमर आवे, 
मधुर छर रमणी यण गीत गावे; 


( १९७ } 


भगम मर विकल कट विकर काजे 
युश॒रु ऋम कमल स्ने वियने. ॥ ४॥ 


रो 
विदधे स्नपनं 'तपनोकरमा, मरभासितसतक्रमणस्य थरो 
वखारिमि शद्रतस्वसि, तर पुष्पकृलाप युवासस्पेः ॥५॥ 
छं टी श्री परमासने परमदेवाय श्री पाश्च 
सुरी सद्सम्योः जरं समर्थयामि स्वाहा (तिजलपूना 
. २. अय द्वितीया चंदनपूजा. 

दुदा-कक्कम चंदन चस्वीयं, कस्तुरी धनसार. 

सरस सुरमि द्र्य मेलीये, करीये बिथ विस्तार. ॥%॥ 
वरल-सदय॒रं चरित कमर विधे विधि वावारः 

केर घोरी मरीय कचोरि पूजो सार. 

पूरण अनुमव प्रगटे आतम मति नाय, 

उपगारी युर सद्युरु चरण नमु चित्ताय. ॥ १॥ 


मोस्का पाप संताप कपे, परम आनंद कल्याण आपे; 
मृरि पार्थ साधुर पटे, पूजीये पून गहण थाई, 


(१९८, 
तवित काव्ये, 
खरमिमिधितडमवैदनेः 
सुषस्पादमदवेनसेवितैः 
"मविकं पुन्यं फलं रमते.सदा, 
प्ररु मक्ति प्रशादचिरं युदा. ॥४॥ 
लं शौ श्र परमामने पर्मदेषाय शीपावचदरपुरीशवः 
सदुगुरुभ्यः चदन सम्षयामि स्राहाः॥इति चदन पूजा 1२॥ 
३. अथ दृतीया पुष्प पूजाः 
दुदा-चैपक जाई मोगरा, केतकी एङ यव, 
संदूयरु चरणे र्ये. मरि मरि सदर खब.॥ १॥ 
दल-पूरण परमक आद्रित जाग्रतं अमर युयंग, 
निपट टपट नित र्न सदसदल कमल सुर्चग 
माल कठावजि विकसित तेकटी २ ए, 
` भविजन भावे आवे पावे खख अखे. ॥ २॥ 
` दाल्-चरणमर निनर कर सरस फुट. 
भृविजना भक्ति भावे अग्रे; 


(१९९ ) 


सकर-मनर्छित काज सार, 
जेह गुरं चरण नपे निहार. ॥२३॥ 
वसंततिलका फाव्यं, 
सप्रसि दरादिशते धवसामिखः 
संमोदितालिगिणगीतयु पुष्पैः 
यस्ते समस्पैति पदं परमं लभते, 
. श्री पार्थचद्रसपादवरियसरीरे. ॥ ४॥ 
खं र शर परात्मने परमदेवाय थीपार्थदरीश्वर- 
सदुगुरुभ्यः पुष्यं समपयामि खाहाः ॥ इति पुष्पपूजा ॥२॥ 
४ अय चतुथं प पूजा. 
दुहा-अगर तगर अंबर सुरमि, नंदन चदन मोदः 
श्रीपाश्वचद्र सृ यर, वासित परम प्रमोद. ॥ \॥ 
दल-ते यरु चरण सुवास वासित तेदना अग, 
गथ सगथ सुचंग र्दे नित देह अभग; 
पूरव करम प्रबल वर अञुम उदय जो थाय, 
ते पण दूर ए्ठे पाश्चचंद सूरीन पाय. ॥ २ ॥ 


(२००) 


चार-शूजतं धूप धे सुपे, नवनवा खामिने उच्छी; 
रमता दुता द्र नासे.खमति सदमावहैडे भकाशे.२ 
बोटक काम्य. 
रसूराजपदं वखासमये भैत्ििः (केर पूजयते यतं 
निजदेवरुनं भ्यंति सलुहूडद्िसथद्धिनिषिः प्रथते. ४ 
खं र्ट श्री परमासने पमदेवाय धीपा्चेद सूरीशवः 
सदय॒रभ्योः धूपं समर्पयामि सखाहाः।इति धप पूनाः॥॥ 
५. अथ पंचमी दीप प्रन. 
दुहा-सतन जहित कंचन मयि, थार यदी कर्मांहिः 
मगल दीप मरो धरी, अश्ुम प्ते छिन मांदिः॥ १॥ 
सल-अजलि मध्ये त्रिकरण शुद्धे किव एर, 
व्योति प्रकाशे निनषः मासे मासन रेद्‌ 


मंदमती यण इडा मति एीटे तेह, 
एकमना थः ध्यानाव सूपे जेढ. ॥ २॥ 


(२०१ } 


चाल-च्रण युगर निरखतां जेद्‌ प्राणी, 
विधिये स्वे पूज मन भा आणी; 
प्रगट परिरण खण जाम हते, 
सहन साधर्म स्वँ समेते. ॥३॥ 
उपनाति, काव्यं. 
सुषणरुप्यादियुवणपातर, निधाय दीपं च वराससै; 
यः श्रावको दीपमयां सुपूजो भध विधत्ते सुतं कमेण ॥५॥ 


लं ट श्र परमामने परमदेवाय श्री पाश्च सूरी 
शवरसद्यक्म्यःदीपं समर्पयामि स्वाहाः ।इति दीप पूना५५ 
६. अथ पट अक्तत पूना. 
दु्ा-अक्षत थाल रसारु भर, स्वस्तिक पूज करे 
खस्ि मरी विधि नीपे, आद्य भय सप ९२६ ॥१॥ 
दार-अमरु असहत अक्षर रदित भाव मरय, 
सद्गुरु आगर अप्तत थार मरीय करेय; 
नेयाध्सक कर्क पाव पटल नित मेव्‌, 
सेवक रोक आनंद विधायक दायकं सेव. ॥ २। 


, (२०) 


चाल-समर कर चरण मन शुद्ध मावे, 
खस्िक पूर मंगल वधा; 
तेद्‌ निन द्‌ सुखश्रणि रवे, 
पुत्रपनादि संपत्ति एवे. ॥३॥ 
कात्य -अमूलयमुक्तटकरहितः 
शितिधने सतक विधीयतां; 
६ पुसः सभक्ितः 
स्स्तिककामर्मगरं. ॥ ४॥ 
जं खौ श्री पसातमाने परमदेकाय ीपाशववंद सरी. 
र सद्गुरेभ्यः अक्षतं समपयामि खाहा॥इतिअतपूजा॥६ 
७, अथ सपमी नेवेद्य पूजा. 
द्-मोदक केसरीया प्रघ, पांच दी पकवान; 
सारा मधुर खदामणा, परम अमीय समान. ॥ १॥ 


यल्ल-च्यंजन्‌ रंजन मंजन बदन श्रोज विद्धश्च, 
नैवेद्य सद्य समयत सवीय स्माल सुवास; 


(२०२) ` 


परमान॑द प्रकाराक दायकं वंचित काज, 
लीला रुहि गिर यर सागर सार समाज. ॥ २॥ 


चाल, 
ठोकतां दोक नेवेच सार, समूल दुःखहतणो करे निगार 
सेवका सानिधि करण हार जपे जे यरु चरण वाखार२.॥२॥ 
दरुतविरपित, काव्य, 
मधुरसाधिक मोदक मोजरन, 
विनयतो तलु दोकयते युरोः 
सकलसोरयम्रशुधितोननः 
सममेव तमेति पुरः पुरः ॥ ४॥ 
लं द शर परासमने परमदेवाय शरीपाश्वचदर सीस्थरः 
सद्यरभयः तेवं समर्पयामि स्वाहाः इति नेवेच पूना. ° 
< अथ अष्टमी फल पूजा. 


दुदा-तखर फर वलि विमल सद्‌, आवा केला सार; 
नागी नीद प्रमुख, दोवो ए निखार. ॥ १॥ 


(२०४) 


द्रल-विस्वे श्रावक भावि फली एना जेद, 
लाम क्रियणे पगपग पामे परतन तेद; 
मंगर रंग सुचग सदा निज गेह अमंद, 
ध्यामे पावे भविजन मावे पमार्नद. ॥ २॥ 


चाल-अर्न्यतां ए मरी परणं मवे, 
स्न फल सोम शोमे घुमावे; 
सकल मनरंद्िाए्णपामे, 
सुपस्धीपानवचदपूरीशनामे. ॥१॥ 


(२०५ ) 

॥ सदगुरु श्वीपार््वच॑द सूरि दादानी आरती॥ 
म ,सकरधमिलावोनीकी.जय. 
बेखगशाह दा, बडतपगच्छ श्रीपार्थ सुकदा.जय. 
पंच महाव्रत पालन छूर, यण छरीस विराजत नूर. जय. 
आचारज पदयुर अवतारी श्रीनिन शान आणंदकारी.जय. 
ले नारी एकचित्ते ध्यावे, मनरवंछित फल निश्रेपावे.जय- 
ह्री यरु चरण नमिजे, पिधिसुं पूना आसती कीने.जय. 
रजोदी सेवक यण गावे, खम सदा सुख संपद पामे.जय. 


दति अट प्रकारीयुर पूजा समाप्ता. 





(२५६ ) 
॥ भरी पा्वचंद्र सूरीश्वर सङ्नाय ॥ 
॥ गरमावास्त राख्योरे छपा तने वहु फरी, ए राग, ॥ - 
भवि तमे वैदोरे श्रीपाद सूरि 
पापनि्कदोरे निरादिन ध्यान ध्री मपि. एेक. 
गीतारथ दसि खण मसि, शति दान्त अणगार, 
जंगम तीरथ तपगण भानु, जिन शातन शणगारः . 
पंचानन प्रमु मरगव्यारे मिमलादे उदर दरी. , मवि, १ 
सदूयरं साधुरयण आह्नाथ, को क्रिया उद्धार 
शरुतसायखुं मथन करीने, बोर स्या इ्यारः 
तायां भवि मरनारिरे भूमंडरु विचरी. मपि. १ 
वाट्वोध्‌ आगमनी सवना, रची कीधो उपकार, 
छरी यणथी यरं शणवंता, टेश नहि अतिचार; 
शीखंगरथना धोरीरे धारी धर्म ध्रसरी, भवि. ३ 
वरसावी मृ्टिमां बृष्टि, उपगारी य॒रुदेव, 
दुकाट्छं दुःख द्र निवार्थु, सारे सूरनर सेव; 
भूपति मालव देवेरे भक्ति सुति उरी. मवि. ४ 


(२०७) 


ध्यान रतु जे नर धस्ते, तरशे ते संसार, 
आपि व्यापि जे उपाधि, धशे समाधिसास 
सात महामय नाशेरे अरि दल वल वरिसरी. भि. ५ 
चरण कमल सेवे ते पावे, अषटसिद्ध नवनिध, 
वैया पारणे पत्र घुलावे, अंधनेत्र दीन रिद; 
भूतारु रद पीडारे, नाशे इदरलि डरी. भवि. ६ 
सुविहित आचारज गच्छ नायक, पाश्वचद सूर्गिज, 
जे भवि नरनारी यण गाशे, सफल थशे तस काजः 
सदन कलानिधि कीर्तिरे धवल जगत पपरी. भवि. ७ 
अथय श्रीगुर स्वत. 
( आबो आवो जसोदाना कंय अमचेर आप्रोरे~--देशी. ) 
पूजो परमथ पाच सरीर सदाई र, 
द्रे रत्‌ जेह द॑मेश पूरे पुनयाई रे 
धीरखीर अने गे्ीर यर यणदसोरे, 
दात्त दान्त अने भगवत सुपार भव्यारे. पूजो. १ 


(२०८ ) 


भूष भावे भजो दिनरात श्य॒णव॑तार, 

परे पर्वा परण प्रताप परसिद्ध महैतारे; 

फरयां माक्वने मेवाड मरपर देशरे, 

कटी युज्जरमां युगवेत दीए उपदेशे. पूजो, २ 
मलो देच विशेष विल्यात मसर मंदिरे, 

अति दीव्य सुशोमित ती मनोहर याहीरे; 

गी0 रजे अनोपम आज आदनी ओपेरे, 

तस निकट पुरी ्रष्यात दमीरा शोमेरे. पो. ३ 
जसवंत भूमीमां जन्मधर्यो युर राजेरे. 

जेना रुण गणना निर्धोप दिगन्ते गाजे 

पिता पुन्य तणा भंडार वेलण शद्छशीरे, 

विमला माता दंत अहो अव्ंशीरे. पूजो. 

गस्नाम छे पास मार सदा सुल करीरे, 

जस चैद्वदन सुकमाठ छी मनोढारीरे; 

सुख शान्ति सदा शोर्मती यरुनीनी कांतिरे, 

दरे आधि उपाधि अनेक महा टुःष परतरे. एूजो. ५ 


(२०९) 


पय वापणे ब्रह्मचारी मदावत धारीरे, 
गरही आगमने अनुसार संयम सुषकारीरे; 
णर साहुरयण सुणी वयग प्रवोधने पामीरे, 
धया शुद्ध भरूपक शाघ्लतणा पारगामीरे. पूजो. ६ 
मर्पमीतणो मध्य माग विकानेर नाणु 
तस॒ नजीक पुरी नागोर शरे वखाथुरे; 
प्रतिबोष्या गोत्र अनेक मिध्यामति छोदीरे, 
जप जोधपुराधिप नित्य नमे करजोढीरे. परनो. ७ 
यरं जन्म धयो सदी पत्र सतीश साट, 
य नव वरसनी माय दीक्षा उजमालरे; 
रत पोडश उपर वार नयर जोधाणेरे, 
यरु पाम्या खरगावास वदे कल्याणेरे. पूजो. < 
श्रीपाश्वचदरसूरीकृत 
सत्तरमेरदीप्रूजा विधिगरभित स्त॒तिः ॥ 
(छद-पस्तुः श्यण कंचण रयण कंचण कलस ममा 
सीरोदधि वर जल नखि आसदस चरी अनोपम, 


(२१०) 


गगा सिंधु महानदी तिं छह प्रह अमियस्समय, 
मदरसार नदन्‌ समन पंक वापी वारि, 
जन्म सनाधअमर करे चरपिह सुर प्रथिरि ॥१। 
विमल्व चदन विमल चंदन घ्य घनसारं 
केषर सार समेल्वी मपि रल कंचन कचोलियः; 
अंग विलेपनं विधि कसि द्रव्य गेधर्स महिं मेदिय, 
पजा दिती प्रमोदमरी, निरे नण अरो, 
जिनप्ररति अ्रलोकतां रुज मने रख कलो ॥ २॥ 
देवनिम्मिय देवनिम्मिय्‌ पिपत दो बल, 

अति उव्वल्र उयोतमय सुगणगंध काराय परर, 
अखिट अन्यग अम्रल्वतरं चं्रकिरण सम विमल शीतत्त, 
पाहराविय पवित्र डे पूजा तनीय जिद, 
वेखी पर्मानदयं अनुमोदे सवि ईद ॥ ३॥ 
मेष सुरमि गेध सुरभि सखर कूर 
आमोदित आकारातर किरण बहर निर्णीय शशकरः 
अति उउल्न तनु जिनतं करि सार संजात मकर 
चरण कमले अरिहैततणे पूजा सकल घुग॑घ, 


(२११). ; 


चथ वितामणी समी फेडे वहु मद्॑ध, ,' .॥ ४ ॥ 
कमल पिर कमल परिमिलढेद मेदार, . , 
पारिनात जाति सुमन सदखपएत्र शतपत्र सदर, 
कोरक केतकी सुद्र वऽलवेली शखार्पकः 
जठ थर्जात्‌ र्णः सुगर सुकलित एल. 
पंचमी परजागुख्िस्य पमी पह सुर ठह, ॥ ५॥ 
वरिषिध दि विविध यपत दुर सग्रिवार 
चा चतुर नव सरसथर विम भाविुविजाति सुमनस, 
मालापसिल बहुमत भरमखंद कार रव रसः 
डर सार सुदापकरि खी पूजा नाम, . 
नयणे अमिरस एरिं क्षणे णे सि प्रणाम ॥ ६॥ 
घुम वणक कुम वभैक पीत शित नील, 

घव तामरसमय पारिजाति दर एर मरुचक, 
विविध जाति ्रेणीसमर वणे पूज सातमी मनोहर 
स्वना खा भस्य कसि पूया ममु वीत्रग, ' 
छम क्ट चरण करय प्रग्टयो रिषपुर माग #,७॥ 
चार चरण चार चरण घरमि, उदार, 


(२१२) 


घावनाचैदन घन घतिय माहि विमल कदर मिय, 
कम नव रस सा भरि विपुल पास उद्दा केखिय, 
अष्टम पूजा अतुरपरि चस्चीय देवं निर्णद, 

अञ्चु कएमम उदी गयां पामियो परमाणंद, ॥ ८॥ 
सहस जोयण सहस्र जोयण्‌ धजा धुरि दंड, 

वहे पताका परिकिसि वण रूप रस्‌ रंग अतिघन, 
घेरा नाद्‌ सुधुघरिय एवन पुखिजीत शुभसन, 

नयन रवण पेसीसुणीय धजातणो मंडाण, 

नवभीपूजा निर्मली सो त्रियुवनभाग.  ॥९॥ 
जडित कंचेण जडित केचण माल रक्न मूल, 

हीरा पोची प्रथानतर हसगर्म सोगंधि मेचक, 

पोखराग सोभागकर रयणरासि कल्याणकारक, 
युगताफर मंदित युगट ऊंडर हार विचित्र, 
दशमीपूजा दीपती सोदे सार पवित्र 1९० ॥ 
पुष्प घस्र पुष्प धरवर सकृर दिशि भाग, 

मररु मनोहर सद तर वधमाति सेगण सम तम, 
-सकटवर्णं कंदक रुता गुच्छ सस चित्राम वनमम, 


(२१). 


नाथ निरंजनःपालतीय पुष्पतयं घर -सम्‌;. - 
, पेखी पूजा इवामी सपर हभो मह जम. ॥ १॥ 
पुल परिकर फुल.परिकिर रि भभु पाये, 
पंथुवण दल.पुष्यमय पुन्यरेख प्रासाद संतिय. । 
-महियलिमंडत्अतिविमलरणक्षणंतिदिरिषिदिशिछपय, 
दाद्शमी पूजा कसि फुल पग्र उद्यार 
शम रस॒ उञ्वर अवतरिभो दीसे परति सार ॥ १ ॥ 
शालि उज्वल शालि उच्छ आणिय असं, 
दुव्लिसडिय बलिषंटिय मादि सुरमि सुरतर खुवापीय, 
दष्पण भद्रासण मरिय वर्धमान शरीवच्छ मच्छकः, 
करुश अने स्वत्तिक विपुल नंदावस निवास, 

रमी मंगल्लकरण पुरे मननी आश  ॥.१३॥ 
अग्रं एत्तम अगर उत्तमं माहि मृगमोदः, 
छंदसुकं तोरुकमय मधमघंत वृर धूम दद्तिक, 
कंचणस्यण सुदंडधर भूपथान वैडरयं चिन्तक, 
यल करी उखेग्रिसए भोग भरी पिर . 
चउदशमी एना निपुण तारे मव संसार ॥ ९९ ॥ 


(९१२) 


ताल मृदल ताल मदट वंस व्र वीण, 

पड मरी शरि तव रख पणव धुषरीय घम धम, 
शिर मंड महयरि मरन निपुण नादं रस छंद उत्तम, 
दुभि देवतगौ गयणे वाजे सर गंमीर, 

पन्नरमी एना करी पामीडं भवनं तीर, ॥ १५॥ 
गीत शुणमथं गीत युणमय पः पदवंध, 

धूमा म? त्रिपु बर जयत मर प्रतिमे ताटक, 


त्रिणि ग्राम खरं सद्ठमय एक्विश सुरदा साधक, 
तान मान गुणे ग्योन दय निस नाद सुरण 


सोते पजा क पामे समरसर्चग.  ॥ ९६॥ 
मरह भीवे"मरह मावे निपुण नरनारि 
नवर रस नाटक घुर करे खरियाम चमरिद सुरति 


प्रमावती रणीं प्रयुव मव्यजीव्‌ निज भाव मगते, 

मन वचन कायौ.करी कमे सप॑ति अनंत, 

यृति कला सतरसमी पूना धी अद्ित. ॥ ७॥ 
श्ातम्ममय श्रानरमम्‌य्‌ अर्य उदार, 
अोत्तरमय.कषित रवे कसि देव अरि युणमय, 


( २१५) 


सात आःऽपग ओरी धसि पाणि सर कमरिनिय दोय, 
तरिणि्ार मस्तक धरीय, भूभीतल नीय जायु, 
चररेगुल उवे भणे न्ये घुथनाण.  ॥ १८॥ 
एह विधिषर एद विधिबर सत्तर गुण भेद, 
पूजा परमेश्वरतणी करे देव नर नारि श्राकछ, 
समकितथारि मगति भरी वीगराग शासनप्रमावकः 
ख म्यं पाताल सुर श्रीजिनमवन मथार, 
सकल मगति अनुमोदना पाश्वचन्दरह्पं अपार. ॥१९॥ 
श्री पार्वचदसूरीश्वस्स्त॒ति. 
( जगदीपक्‌न आगर, दीपकनो उ्योत-ए राग. ) 
परणमी परहसमे भेमथीरे, श्री संचेश्वरायः 
यणीजनना युण गातरि, समक्रित्चुद्धि धाय हो भवि; 
व्तेमान शरुतो धीरे 
युग्‌ प्रधान शिरोमणीरे, श्री पा्थृचैदर सुरी 
वदो भविजन भावथीरे मावाचार्य सुनीद्र हौ मविका; 
वर्तमान. ए आकण. १ 
नागपुरी तपागच्छे रे, जेनशासनश्रंगारु 


(२१६) 


प्रगटयो मपि तम्‌ हारणोरे 

सदस किरण मनोदार हो भविक. वर्वमान. २ 
शद्धक्रिया जेणे उद्धरीरे, खूप समाधितः 

जनमत परमतं जाणतारे, 

चद विद्या गुणवत ठो मविका. वर्तमान. २ 
आ तीरथ पासमेरे, मीरपुर उदारः 

पोखाह वंशे दीपतोरे, 

वेलगशाह दातार दो भविका. र्तेणाम्‌, ४ 
तसु घरणी किमिलामतिरे, षिमलादेवी अनूप; 

पन्नर ८९५३७ ) संगी जमनीयारेः 

देव कुमार खस्प ठो भविका. वर्तमान. ५ 
साधुरलरयुर दाथधीरे, दीक्षा ठे (५५४६) गुरुरयः 
उपाध्याय पद ८ १५५४९) पावीयारे, 

संघ दे (९५६५ ) पद सुस्िय दो मिका. वर्तमान. ६ 
मारदेव माखपतिर, देश मेवाड मदाराज 

जगत शैगदिक बुञ्व्यारे, 

गणधर जम रिषएताज हो भविक. वर्वमान्‌- ५ 


(२९७) 
सोमविदप्ररि आदियेरे, सरक्षणपुर विशार; 
युगपरपान पदे थापीयारे, 
पनर नवाणं ( ११९९ ) साल दो मविका. वर्तमान. ८ 
देवापि कुम इक्र, वाठित अधिक दातार; 


वि्यानिपि वयर खापिये, 
भोयमं सम अवतार हो भविक. वर्तमान. ९ 
सेवत (१६१२) सोर वारोतरेरे, मागर शुदि प्रीन सकी. 
अगसण द्धो आद्रीरे, 
ल्या ए अरि दं हो भक. वर्तमान. १० 
ओच्छ स सोदामणारे, मापि भक्तोये कथ; 

गुर भक्ति करीरे, 
नरभवे सहायो टी हो भविका. वतमान. १९ 
सुविहितं आचारज वडोरे, णी भात सूरि; 
एम्यपाद युर तारज रे, 


"केः सुनि सागस्वद दो भिका. कमान. १२ 


# स्वी १ “विक्रम सवत्‌-१९८१ ना मागर सुद युर रीन 
स्थश्च-राजनगर शरामलानी पोर > 





(२९८) 
॥ अधश्रीप 
श्री पा््व॑चंदसूरौश्वर दादानो छद. 


--श्देर*<-- 
॥ रिखरणी २३, ॥ 


~ मदाशा पेजी मन कचन काया शुचि करी | 
~ तमार सेवां अठनिशि करं ध्यान धके ॥ 
महाज्ञानी ध्यानी परमपददानी शुर तमे । 
सुपाशास्य॑चदरो दिनकर युतो मोद रुते ॥ 


दु 
जिनव्रजीके चरण युग, वंदी लाय पिचेकः 
पाशव्चद्राच्छपतितणा गुण, गाह्य अनेक. १ 
सकट सिद्धिदायक युधि, खुवफ़क ध्रीकार 
 कृलिघु्‌ महि कलपतर, मबभयभेजनहारः २ 
मरत माहे मलो, पुर हमीर अमिरम; 
` चेोशाह विदां वसे, नारी विमष्दे नाम. ३ 


(२१९) 


संवत १५२७ पनर तेतिसमे, उपना व अवतार 
पूरण न्ये प्ये, जयो मानव अवतार, °» 
शभ तिथि वार नक्षत्र भ, सखरजग श्रीका 
करण रमन जुम अह क्री,जन्म हवो तिणवार. ५ 
मात पिता रुख निरख कर, हरसित हुवा अपारः 
नाम दियो नीसो निर, पारचंद धरी प्यार, £ 
चद जेम चती कथ, वपे यणे वरिमुस्प; 
नाम्‌ जपे नर नारि ८ द्र फरेतघु ट्ब. ७ 
क वित्त, 


साधुर्तन पन्या आध्या तिण अवतर व्नह, 
निरी बार तन्न शुद्ध मार सुवच, 
मतिवोधि बहु परेम्‌ दी दीक्षा अतती सारी, 
आगम शाक अनेक तक व्याकरण चित्त धारी, 
नाटक छद्‌ ज्योतिष निरुक्त काग्यशाख कविये कयं, 
बुद्धि जाप्या विविध जोग जगर्ति जेण च्या. < 
प्रथम शिष्यं पासर्वर पम्बो टुज्जो पमणीने, 
शाति ब्रीज सुखकारं साघु इह जपम दीजे, 


(८२१० ) 


्नानवंत य॒णवैत साधरण शोमे सदा, 

पापचदर गुरं पेख संत मन होय सवाई, 

शीलवेत मदि सखः तयतेजे तु दीपतो, 

क्षमा सइग कर संग्रीह मोदसुमट मद जीपतो. ९ 


एक्‌ दिवस क्षे्रपाठ रात सुदिणामांरे आयोः 
सुणि पासचंद देष तो सुख पायो, 
धर आयो बहु लं दिवे जो धानक युषे, 
तो हं श शिया वलं ठ जापढ जप, 
कष्मो जेम को तिमहि प्राता ॐ तरत, 
्षेजपाढ प्रलक्च हुषो ज्नानवंत जाए नमत. १ 


यर पू धर जान शद्ध माग सुपिचारह, 

क्रियाकरण मन खत श्चुद्ध मन आण उदारट्‌, 

की क्रियाउद्धार्‌ पनर पंसा वरसे; १५६५, 

आगम अर्थं अनेकं रिषिथ कथो वहु रते, 

सुम्पुरे आरी सृखर वहु श्रावक कीधा क्ली, 

नानत युरुने नमे श्रप्क सहु मननीरुटी. 


(२२१) 
राह छंद मोतीदाप नेबे।. 

सवीय वैदे बहुला राव, वि नर नारी वधंते भाव; 

पसयां सुल आनंद दोत पदरनयुं पासचंदसद सूर. १२ 
कघावैतमांे सुके्ती कत, सदा यण संत मुदा पम्ण॑तः 
दसी जननां दुल करे सव दूर, नमु. १३ 
आगे जे मोय हुवा अणगार, तिहारी ओपम लीषी सार; 

विकट करे चकचूर, ˆ नमु. 

नदे तीन लिये रुपरिशय, दयापैत माहि आवे दाय, 
मदनद्‌ मन गमावे द्र, नमु ५ 
तपे तप दादश मेद्‌ सदीव, पाठे खकायतणा जे जीवः 
सोमे तनु तेज सदा जिम प्र, न्यु, ९ 
विक तरक पूरण मेद, मणे नतु आप मणावे वेदः 
पादि कहु वाद माज्या जिण सूर नयु, ९७ 
इडा वडा पंडितमंदि विदीत; सहु कोय नमे श्म चिन्त; 
भाखे इम लोक अहो य, - नयु, १८ 


५ 
इण अवसर आषाट मास मनमान्यो यो, 


(२२२) 


श्रावकं फीध अन पून चोपासो शयो 
स्ट र्‌ उस मीर, युणीजन नित्‌ गावे, 
सु लसये वी हु पूजा देर फरवे, 
गस बाण दखाणसु श्राप सो हरीत थ्या, 
पातचंद युरु पेखन, दुख दोद्ग दुरे गया. १९ 
दुद 
वपीरतु आवी कही, तिण अवसरं जमीमांद्य; 
गेह सिच कीवी चणी, ठक चिंतातुर थाय. २० 
सखर्‌ पाणी सुसर गया, षोड नीः घास; 
भूखे मागया रोक दहु, घन विन हुवा उदास. २१ 
जतीयां मह केह जती, चासि रीधो चग | 
दोर शोर करता किर, के पके धरी रंग. २२ 
मालदेवं मनमें घणी, चित करे तिणं वार .. 
पूया पंडित ज्योतिषी, वसु खर सुविवार. ई 
मैत्र जाप वी विविध परे, कथा वणी शंदना; 1“ 
अवनीपति आरति करे, वसे इद कविर. २२९ 
पंडित सरं मदी भगः, वात कहे सुण वीर; 


(२२३) 


प्रतापी पाएरचदरह समो, धरमाहि धर धीर. 
्े्रपाण निगु खो. सेव क्रे कर जोड; 
सो सुपरसन इवा हबे, सद मीरे दोः. 
राद दनगीखद्‌ जेप, 

जनां मुषी बात सुणी राव मठे, 

टिया आपूर उमरान सम लार 
पथ्य बद्वा घेर्वोधो भेम मोरे, 

हवा टेक साथे कहु कोड कोटे. 
दार्थ उपर राव माद्‌ दतो, 

वेले रोक जे जे रवर यु उच्वरंतोः 
टे आय सुंदर पाय खगे, 

करे वीनती सव दर नोडी आने. 
सिधा साधक माहि वं घर दीपे, 

नदं कोह ण्हवो नर द्द जीपेः 
प्रु नाम र्ये घटे पप सार, 

तुम नाम पीयुपधास्‌ उदार, 


२५ 


२६ 


२७ 


ग्ट 


१९ 


(२२४) 


पुणो अर एक माद्री खामी साची, 

मही माहि नक मेह ए वात काची; 

जिण नगरम स्वामी सस्मि भिरजे, 

तिद मारि ने काट ये दोय भाजे. 
सदार्नदकारी नमे साधु मोरो. 

तरे धान परणीतणो कंसो तोयो; 
तिणे कारणे खामी वरस मेर्‌, 

मदी मादि च्यु मारी रदे रेद. 
सुणी वात यरु बोचिया मीदी वाणी, 

वडा राव राणामाहे भव्य राणी; 
रुण रजी मेहनी वात मोरी, 

वणादी करटा हवे हदा सोः). 
निके मांगी मीक्ना मरे पेद भारी, 

तिह मेदनी वात गे अकारी; 
सचे मुख दादीतणा नेद्‌ के, 

तिके मेद्‌ अणावे कटो क्यं नरेश. 


३० 


३१ 


२२ 


द 


( २२५ ) 


£ 0 दुहा, 
मार के पूज्य सामगो, तुमसम अवर न कोय; 
जोगीशवर तुम जगतम, मुज सन्युष तं जोय. ३४ 
अतारीक जीके खरा, जे करे पर उपकार; 
तिण कारण करं बीनती, सूरीश्वर बहु वार. ३५ 
युर पोत्या गहकी करी, सुण तँ माल नरद; 
ध्म परसाये सुख ह्ये, जास्ये रोकना दद्‌. ३६ 
छद्‌ नाराच, 
सुणीय बाण मश्न आण राव मारु रीज ए, 
हरत कृ तु मछ श्ट काये सिद्ध ए; 
कट विरास सविलास मुःख नास दीप ए, 
सरद पसचंदर सत सुद्ध उद्ध वंदए. २७ 
तरंग गंग अग चग देह रा निम्मलं, 
मिसार भाल भूप जाल आय पवलं नम्मे ए 
पद॑त माल देगपाल खल यङ वंदीये. सुद. ३८ 
उदार कारचित्त धार न्नानरंग दीप ए, 
विकट कट्रक्म ट द्र मवै जीप एः 


(२२६ ) 


विद मद रदकीय देटि लच्छि मद प्‌, 
आगमम सार चित्त धार्य जीव मोह ए 
सदेह जेह कीध.ेद्‌ जीत एनी छेद एः 
विशार शी डर धरी जीत कामकंद ए 
तल नंद वेपधार पटकाय पाङ ए, : 
सुमति पंच वत्त सत्त सल सय धार एः 
भावन्न माब धर्मताब तोडी कर्मपंद ए, ˆ ' 
अनेक मंत्र जंतर त॑त्र जाग जम मोह ए, 
सुदंत संत मेत भत माव मुःस मोद 
विघनन चूर आर एर कदे माल ईद ए 
दुद्रा, 
अति आग्रह जागी करी, कदे सूरि चंण र 
वसुधामें वा हुस्ये, मत वितातुर थाय, 
काम नहीं ए माहरो, तो एण करणो एद; 
धर्म देत सावे बहु, टव भरयुंजी जेह. 
गौनम्‌ विष्णुकमार इनि, वीरं खटुमस्य जान 


(२२७) 


रि फोखी कारणे, मे पण कस्यां भान. ५ 
द्रसित हवो नरपति नर्म, पहंतो निज घर जाम्‌ 

जाप जप्यो ट देवनो, शिष्य प्रत्ये कटे ताम. ६ 
गयणं गणम बादद्री, ठे काँ तँ जोय; 

अरध्द सिरसीम ठे, शिष्य प्पे सोय. ४७ 

छद रामचद्‌, 
वु जाप जपतां ध्यान धरता गयणंगण बादल पसरे, 
मंडितदां घटम आई उद्धा ही ष्ट्रा भरणी तटे 
दीसे उदासा सीन्या कौमा धाम धामं दर्षभरं 
पाएचदे सूशैदं नमे नसि पूनिमचेदं सोभध्रः ४८ 
गेगेगं गित्‌ नादे तज्जित वर्जित माना वाट्परं, 
शञ्श्ं रकित चंचं चल्यकित पुलकितयपिदयुःकर पसरं 
संसंसं सोकेआयो न्नोकेवारक कूके मर्मर, पासर्चद. ४९ 
खंंलं खलदलधरण पडे मरगयण रुगोधर विणरताः 
दंदागिड गिडदा दृद करदा पथ्थ्र यढंदा दीसंता, 
तद बदेरे नित नारी निकर खशब्दभाणी रिदे द्र भ्रम 
भरः पास्चंद. ५० 


(२०८) 


छ गिह गिडद्‌[ पाणी खलदा उ्मजा उर परता, 
परनाला पाणी वदे उधारणी शण सुदाणी जनकता; 
फुदारा टे तायद तूटे दर्द ट पीतिकरं पवद! 
वरसे घण मेहं नावे यें कीजे कें लोक कदे, ` 
चर र॑धाणी अन्न वदाणी जावे ताणी केम रहे ` 

नारी बहु भीजेसोरह कीने लीने वसद पेमफरपासर्च॑द.१२ 


दुह्य, 


रव मार्यं बीनत्‌, क्रे महाजन जा , 
राख रा स्वामी हवे, वर्तं हैद सवा. ` 
पदम्‌ सवसय चस्यो, पाणी पशव उडार; ˆ 
शटेरमाडि अति जोर, करे विणा अपार. ' 
करिणी उपर वटे कर, आब्यो मार नशद; 
वड उमरामां थट्रदय, षैदणए परशदः 
पय प्रणम भूपति कटे, तँ सावो जोगीदः 
छनधारी जे सर, दिवे राखो ये इद. 
फनी ममरण करतां थकां, वादखा दिज विसारः 


(२२९) 


हषो दर्पण सारीषो, गयणां गण तिणवार. ` ५७ . 
योजन वार छ, इय, पपौ हृद अपार 

सूर करी रय मारने, चर मेटी रदी सार. ५८ 
जमाहे जप विलये), सूरीतणो जन युःखः 

पय्‌ प्रण सहु तदना, द्र करथो इण दुव. ५९ 
द्राहुकम द्रे कियो, मांडवगद मेँ मेर; 

पातशाह प्रतिबोधतां, जन याये वहुजेरः ६० 
चितरह्मे चार्या, मति लाग्या पायः 

रीक्षायो गणा भगी, वास्तुक शाघ्च दिसाय. ९१ 

फवित्त, 


राव मारु एक दिन परशैरे पाये लगो, - 
अरज-करो कर जोडि स्वामि मुज चिता मागो; 
पातसताह हिव सूर आयो मो उपरि चि, 

कजे किस्वो उपाय वात दीसे सहु दि; 

जोर साथ सामो सक बाखोस लसकर पडे, 
को पून तिण कारणेयुज सेन्या किण विध लडे. ६२ 


(२२० ) 
सुखं कटे घुण राव मकर मन बिता कोड, 
सरै हुस्ये क्व्याग माग सम तेज सवाक 
वैदिवीन सव छोडी विविच ऋ पूज सवो, ` 
शन्रूकार सर जीव वेव दूर्‌ करावो, 
कहि वात कधी तुरत सूराद्‌ पराम थयो, 
दोरु नगार बाणीया माघ घरे मंग भयो. ६३ 
दिन प्रति उगते पर सवे द्रण अवे, 
अति हरवे सूरीद प्रेमद्य ताप्वुलावे; 
देश्च गाम पुर पद्रण शोम सधटे मदिमिहि; 
श्रावकं लोक अनेकं जास वंदेवा जाए, 
सूरति्वतं मोयो भरद, सक रोक मुत उच्चर, 
धन्य दिवित धन्य सा षडी एद्‌ सुयरु वेदां जरे. £ 
समघ्पुरे ध्यं करिया नामोर्‌ नणर फनी, 
विकानेर मालवे की मेडते शेर भनी; 
रतनपुर मेवाड कटी इष्णदु् वलाणुः 
मारपुरे संग्राम शेर. अर्ुदपुर जाणु, 


(२११) 


योगिनी दक्षिण जारेधर शजनग संमायते, 
भ्राषकः प्रतिषोध्या इहु जेणे जिनघरने मपे. ६५ 
सोक्ते सैवत अधिक फुनी बारद्‌ १६९२ वलाणु, 
मगरिर शुदनी त्रीज जोधपुरमि जाणु, 
स्वलोकं मस्चारं गए सुद मेरुपति, 

जे नर नारी दिये सुख बुरी संपति, 
समस्वैद पाटे घ्र प्रत्या तेजे दिनमणी, 
शरारक प्रह उदी नमे तिण घर रा वधामणी. ६६ 
रायचद्‌ वि रीत चित्त ध्री पाटे थापे, 
शीत रिर सुकट ऊमति मारा उत्थापे; 
विमच॑द विधु वदन सौष॒ दे संघ सदा, 
पाटे श्री जयरचदरसूरि सम तेज सवा 
्ञानेव॑त युर युणनिरो करियारव॑त कृषियण करे, 
भक्तिवत जे नर मे दोति ते दे लद. ६७ 

साणी 


जयचदरपूरि यण ग आणी बहु मक्ति, 
सुखकारी सिद्धवत दीपे शिर्‌ रक्तः 


(२३२९) 


जन मो दे मान पडा भूमिपति, ^ 
जोग जगतिः ने वहे वंदे वहु जक्ति 
सुरतिमाहि गिर जाणे रति पत्ति 

क्रिया समर विधस्य करे दोष य रत्ति 
दे श्री जिनदेव जे कर एकह चिति, , 
कर्म कथि जइ तोडवा छया वहु फ़ोत्ति 
क्रे विविथ्‌ तप आकर वसी तिनढ रतत, 
विकरानेर मारे पसे शाद्‌ ञे्तो सत्ति; 
जेतरदेव सुभाया जयो श्म मत्त, 
सीष्येत मादे (रे शोभे गच्टपक्तिः 

ज्ञानी रं गाजे गुहि जन बटे वत्ति, 

काम्‌ कोध रोम मोक निएु मेर तक्ति 
च॑द्‌ जेम दीपे का दती दीपी, 
सिद्धवंत माह शिरे रिर सोदे चती; 
पदमचद पाटे थप्या पिर राण वित्त, 
सोमे निवाणुए धावक करी हु भन्ति. 
सखे छोक पहता युस करे जनम पित्ति- ६८ 


{ २३३) 

( दुहा, ) 
पदम्द यु प्रदमपम, सोहे ससत 
वैराग्ये संजम ग्रो, आगी मन अति संत. ६९ 
पृश निम वाणी गाजती, सोहे जाप विष्टः 
मोह्या नर नी निकर, रषि जिम दीपे भाल, ४ 
प्ट आपणे यापीया, शरी युनिच खद; 


चैद्रनिसि | पेदे नसा वद. ५१ 
तमु पाटे र्‌ थाया, नेमिर्चद सदः 
वर्तमान विचरे मही, जाणे सवनजनन्रद- ५२ 


सेवत सतते वसु, वीते वसम वाल; 

मागर सुदतीजे रन्यो, छद एहसु व्रिगा. ५२ 
शरी जयद सुरेदना, शीप्य॒ वाचम दिस्वेदः; 

तसु (शिष्य जचन्द इम कटे, श्री खरुना युण्रद. ५४ 
सुणे मणे जे दित प्रते, री सर्ता यग जे; 

मन वित सुष बहु ट, जगमहि जन तेद. ७१ 


इति श्री पाद सूरीवसनो ठंद सम 


०9 [1 


८२३५४) 


दैयवंदनप्रू. ^ त्रोटक-छंदः ° 
भतिगोघफ मिश्रौ शाति सदा, नमि राति ठे घुम मेष्ठाः 
अभित भथ दषु जिनेषस्नी) एनं ल राति जिनदुषनी, १ 
अमिर्नेदन धंभवनी पियुने, करि करम ध्नी राति एने; 
सुमति शम सिह सणानग्रिभू, महीर छनेमजी पमभयु. २ 
जिन ए धगनी फट कन्यकृषा, तुर राशि चपारत पर्वं यथा 
जिति ज्म खि रदा भडी) सिपि अह श्ीतद नायवमी, ३, 
परषगरे्र ए जिन वरेमतणी, पनरा कि यगत भगी; 
युनिषुमरत भरेयषठपेस न, मकरे खी रचि जिनं मग्रं ४. 
वभु पुश्यनी राति यमं भटी, असनाय अनंत सुत्रििठ मनी; 
ममीमेतमी मञराद्चि रदी, चञ्यीश निनेषवर प्रेय ठह, ५, 
[+ > [ऋषा ^ ५ 
॥ श्री चतुरिति जित स्तुति. ॥ वकतैततिरुका छंद 
श्री तीैरान विपतचन्र नित्यगो, 
देखी स्रा ननी ज्यप पूर्चद्रो; 
पूजे की सुरते नर्नाय जेन; 
धोरी द चरणकगनिं वेने. १. 
भेयाराना घर्‌ पि रस्तु लीयो, 
भोत्ताग्रदी दिन प्रपोने पात फीयो; 
मताःते रिनपमाय परी भभूए, 


(२३५) 


अप्य अज्ञे पसम केगख श्री भभू 

देवाधिदेव गजटंउन चंद्रफान्ति, 
सपार सगिप्तमी दरार धाति; 

एता मिनेचरतगा युगपदि पुनो, 
दो नकि जगतां हुम हय दूनो. 

जन्म्याततणी नययी उतम जे थयोध्या, 
तात ने भ्रयुना जीत शतु योद्धा; 

देदीप्यमान जननी तिजयाचिफासी, 
सेवौ सदा अजीत नाय उपेगरपी, 

यपरे न केश शिरां नरेम व्याधि, 
मश्वेद्‌ गात नदि वेद सदा समापि; 

ठे मंसं श्षोणित अहो अति शेतकासे, 
दे स्वामि समव सेषदं गानतासी, 

छे श्वास अंबु सुण॑ष सदा प्रमाणे, 
आदारने हुम निहार न कोर नाणे; 

चार छे अत्रिदायो भयु ननम साये, 
वदु हमेदा जमिनैद्न जोडी दयि. 

भृमेदखे व्रिदर्ता जिनरान ज्यारे 
कंग अपोष्ठल थ रनथद्ध तयार 

पे ग़ जोनन गी एन्य सुद्री 


५, ॥ 1 


(२३६ ) 


एवा नष छमतिं नाय सदा सवृद्धि. 

दृष्टि करे इसरो अतिघुश्मपारी, 
जाहु ममाण निर्वे इमो श्रीकारी; 

दब्धो मनोर्‌ खुणी शुम भोनपारि, 
श्री प्ननाव मधुने मणं उगहि, 

सेवा करे युग यक्ष सुरैकरोने, 
वजे धरी फसपरिपे शुम चान्मरोने; 

वाणी सगे सरस्र जोय एरु सारी, 
वदु सपा दुरूपोचप श्रीविगसै 

जसपै जिन ख मागपि अरधमापा, 
देषो नसे तििणो समज स्वमापा; 

आर्यो अनार्यं सवना नन शान्ति पामे) 
दपु चरण सखन चंदरनामे 

पैर पिरोध सय जन स्यां विपारे, 
पिभ्याचिभो शिनियी वाक्य खे उवार; 

गदी फटि अमिनियी य्‌ वाद्‌ पट, 
देगी जिनेय सिधि जन गरं छे, 

ते देशा परिचस्वा निनरान न्यारे, 


१ ५, चै 


१२. 


(२२७) 


भीतो भयेकर नहि स्षचेद तयार; - 

दती उपद्रव दुका ते द्र भाने, 
न््यि करं नमन शीत नाय आजे, 

दमया फरे तस अरोक सदैव सारी, 
षो एगध शुभ शीतर प्रेयारी; 

पन्न जोयण ठे नरि आपिव्याधी, 
श्रेयांसि ना हेमं सेवनयी समाधि. 

स्वमो चतुरश्च उदे निनरान माता, 
मांगने टप सिंह स रक्मोदावा; 

निधूम अपरि शुभ चेवट देखीने ते, 
श्रीवाघु पूल्य परयुता शुभ स्वभयी ते, 

जे परातिषर्थ थम अठ अन्नोर इहे, 
धरि करे ङुषठमथी छंद दकष; 

यै चाम्पसे शुभ छेखासन भारते ते 
छे नदे विमल नाय घुदरदुभीते, 

सस्यानछे सम सदा चत्ुरख तारे, 
संघेण वज स्पभादि दीपावनाङ 

अष्ठान कोष मद्‌ मोद इयां तमो, 


१२ 


१२. 


१४९ 


६५५ 


¢ 
(२३८ } 


एवा अनत मधुने नमीए्‌ यमोए, १६. 
जे कर तरैरी अपने वहु पीडनारा, 

ते.कर्मयी भु तमेन शुकतनारा; 
संसार सागरयरी तमे तारनारा, 

श्री पर्षनाय पावत यापनास १७, 
श्री विश्वसेन दप नंदन दीव्यकानि, 

माना घुभव्य अचिरा तत पुरर शान्ति; 
श्रीमेधना भव परि चर्‌ एक अवी 

पर सिचनस्लं ख्या वनारी. १८, 
प्ररवने यमय फीवीन दाने आप्य, 


(२६९ ) 


रसो चहुद्ानिधान मगरारी 
यनीस वद्ध नित नाद्फ याय मारी 
पदमाननी सदस चोगठ अंगनाभो 
सेवी तजी अशमिनेश्वर संपदराभो 
परसय करे कवल प्षेपन इड सुधी, 
पट्‌ मिमने तरण कान निपा बुद्धिः 
एद्मान मोदन ष्टे सची देम पनि, 
मटिजिनेन्र पिम! उपर कचि. 
निस्संगदान्त भगत अनंत ज्ञानी, 
विश्ोपार कस्गातिपि आनकयानी, 
पचद्धियो वश करी इणी कमं अरि 
मेदो जि्नद्र पुनिनुनत तेर मष, 
मरो सुते नरवरो मणी सप संगे 
जन्माभिपेफ समये अति भक्ति रं 
त्रिदा धरी छरवरी जभ शब्द रागे, 
संगीत नारं ररे नपरिनाथ अगे 
राजेपी युगयती सवी पम्पसमसी 
तेनै वमे सपनी थया महा व्रद्रचारी 
$ भवे नप ठे हुम स्नेदथाी, 
हे नेमिनाय भयव परोपकारी. 
सम्मत भख शिथिरे थ पि सोदे, 


२२. 


२३. 


२४१ 


५. 


(२४०) 


श्वरा अमीद्नरा दशिङ्डे मोहे 

ग्री यक्वसेन बुन्द्रीपक माहु षामा, 
नित्ये अर्चित्य मदमा मथ पावनम, 

सिद्धाय राय्रिसंखा चुत नित्य वेगे 
आनंदरारक सडा चरणार्रिंदोः 

जे शासनेश्वर तणो उपकार पमी 
पूरं भु चरण शरी महावीर सामी. 

शवेतवरी शुम परपर भय जेनी 
संवेग जैन रसरणित आत्म तेनी, 

शाच्ोक्त यद्ध उपदेदार्‌ शय सूरि 
श्री पातन य॒स्राज म्रताप भूरि. 

चंद्राध समित ब्ल कपाल्काति 
शरी दवखग्ररि रान सभाव शाति 

शिप्यो थया त्तस पदे घरि देमचन््ो, 
छ जेष्ट भ्रात ङगर्ठदु सग्रकतिचन्यर. 

पष्ट परंपर युयर उग्रमाजी 
छथि परह महामदं मोद त्यागी; 

ते त्रिंधमान विचरे खण्रत. आने, 
श्री शराव्चद्र यण निमे गरूरि राजे. 

विरयातश्री गुरू सदा रच हेते, 
तेना भरवोष युप्तायथी श्राति चिक; " 

द्वर्नितिर ष्ठति भिनेद्र भसटकाव्ये, 
भरेयो वमन्त विचका ति शद्ध भ्ये, 


२७. 


०८.. 


३१. 


( २४१) 
( दुतषिलीपत-छंद) 
फलश्च-नयर्‌ वीरम रजसां भो, अजित नाय जिनाटप निर्मलो 
सशि महिं निभि वुधामनि(१९७९बद्िःयोदषी फाल्युण मासनी. ३३. 


( एतिश्री चतुर्विदशतिभिनदराव्रिशिका स्तुतिः ) 
॥ सस्ति माताजीनी सहति ( येत तिरका छदः 
यद्रानना पमन महूप्वरूपो, षीगापिनोद मधुर भवनि दीग्यस्पी; 
शानि सदा शुभपति अति बुद्धिदाता, आपो दयाररी धि सु्रमाता १ 

कादमीरदेश ठुमवापर पिलाघरारी, वघतोमनामतिथुयोमितशु्रधारीः 
एप्रासनी मिमज्यादन हमरा, जे पुप्तसाफरघफोमनमां गिराने, २ 
गाता शणो तुमतणा नहि पार आवे, याचाबिना जन फटो पयम्‌ बोर फावेः 
माता अगा गुण पू भयौ तमोमा, शक्ति नदि ममपि ठेश भरे अमोमां; 
ने षाठफो वचन अज्ञपणे मासे, मातापिता मन व्ये अति दष याक; 
ते तुरयजो प्नविपे हुम मेम आणे, तो शि्रसेवर विषे परयुता पीगणो.५ 
दै दिप्यपान बरदाई कृपा फरामे, आपो अमोपति निरंतर धी धरीने; 
विधयाषिनोद फविता करवा सरग, कदयागने अहनि चडत। एग ,५इपि 


रमिः 


(रथ) 


देगी कट तीक्षण रे अोष्रख थाय सदि, 
श्रगंधिक पुष्पनर जातु माग लि नग, ¢ 
युम यक्ष समिपे रे चापरं दस्त ग्रही 
भमुजीनी वाणी रे भोयण गामी कदी; 
अर्ष मागयी मापा रे प्पे श्रीषलथी, 
सुरनर तिरि समज रे करे स्थिर्वा शुखथी. जग, ६ 
कदि आर्यं अनारज र खणे एर चित्त करी, 
देप इष निवारे रे भैर विरोध दरी; 
प्रतिं दी अवीर कदि अभिमान धरे, 
थ्‌ सर स्वमावी रे चिचत समाधि करे. जग, ७ 
पचित जोयण २ अतिश्षय पूठ्यतणा, 
इति भीती एर रे व्ये दुःख दूर्‌ घणा; 
भुना गुण पठतां रे सिद्धि सपद्धि मने, . 
चौशरीद्च अतिशय रे गुणतां पाप दरे. नग. < 
धमर भूरथी चारज रे एकादश क्म्षये, 
~ एक उणह प्विशती रे करे खुर भक्ति मये; 
सरवे मी चोग्रश्च रे अतिशय ए एदा, 
दिन सन णेता रे दित्य क्याण खषा, जग- ९ 


( २४५ ) 


[९ (द्‌ 
अजाताजन स्तवन. 
( विमला नगर करयो उचटि के वेरा अव्भुरे-ए्‌ राग, ) 
अजीत जिनेश्वर येटो भश्विजन मावथुरे, भजन 
निरी नयणे श्रीजिनराज सदा यण गाधरयरे सदागुण. 
जीतशयु रप नेद्नभारी, पिजया माता छो मनोहारी; 
गजचेडन चरणे प्रयुपारी, करज एृपानिषि टप्‌ शरणे 
भु आप्र, श्री अजीत, ? 
दोप अदार्‌ रहित छो अ्ुनी, रागद्रेप नीत्या निनजी; 
कनक उपमां सरली मरजी, नहि ठम सरिखा दीर। 
दीन्य भमावर. शरी अजीत, २ 
माव यदी अष्टमी दिनं स्वामी, जनम्‌ अयोध्या नयस पमी; 
विज्य विमानथी अतरजामी, चापी नहि इवङ्‌ वंशी 
स्वामी वधावशरुरे, री भजीत, ३ 
सापे चार श्रत धनुष वीरान; देदमान्‌ मुनीं रजे; 
यनक वर्ण दसी दुव भाने, ल्लयोतेर मथुजी पूरव आयुर, 
रागीने तारो, भवेोदपिधी क ५ “ 
शग रहित रामीने ताये, मवोदधिथी युज प्र एतारोः 
शरण ग्रद्यानि स्वामी उगासो, हम ष्रि नदििकदि अपने 
ध्यावशरे, श्री अजीत, ५ 
भवभय मंजन तं भग्ना, जय भगत्राता खो गणवेताः 
सिद्ध स्वस्पी छो नयवंता, तजी मोह कपट करी दर 
कस्याण कदावशुरे. श्री अनीत, ६ 


भवततत 


(३५२) 
श्री केशर्ययाजीघं स्तवन 


= 
मेमे पथ मदकतमेर, घरापरीयो युन पनसयेरे श्री केयरीपो खाल; 
आढ पहामय राल्गोरै, जल्गो सिद्धि दयाल हो जिननी. १ 
तुम प्रणे ह आपीपेरे, दरिभन भयुनो पावीयोरे, मायीयो भवखस्प) 
पुलेवा्नटेष्वररे, अपो भूना भूप हो जिननी.तुम दारणेन्यारणी.प 
ठम आगर पयुद कदरे नागा जिन मारी चरुर कमं कर्यारे अनंत; 
निय मिनन देवष रे द्वप ध्य मति मेद्‌ हो भिनी, दुम, ३ 
नीपग्या सत्य नग परयुर.पपे निज जतम मर, चोरी परयुन पारी; 
पलि सगीभोजनेरे, पत्त्ती मरी ननीररी हो भिननी.ठम ष्रणे.४ 
मनम भा्रना नवी रदीरे, आघ्रा दाप्ती मन रदीरे, मेव्या पप अदासः 
देय जेप उपादेपनेरे, जग्यो नवी ते सार श जिनजी, ठु दरष्णे., ५ 
फर्णानितरि करया करोरे, भोवरी चिव दरोरे, सापियपिक देव; 
सोर फाणुण मामनीरे, वदी अष्टमी नथी सेव हो मिनी, तुम, ६ 
छरिदितक्रियनि वगीरेपगदयो जेनमां रिनथिरे शरी पम सुतैन्ध 
श्री ्राद्चन््रम्ररि तारजं, भणे सुति सरागरव॑द्र दो गिनजीन्तुम, ७ 
समप, 


(२४३ ) 


॥ चोरी तिशयसं स्तवन १ 


( पनमेदिर भआवोरे षुं एर वा्दी -ए्‌ देशी, ) 
जगनायरु भिनमीरे अत्तििय भारता, 

सपवा्याग सरे मास्या मेद षगा; 

नख के न वधेरे नदी पन रोग कदा, 

रमि पद सरीघोरे धोणीत शेत सद्‌, भग, १ 
नपर श्वास सुरगषीरे पसरे प्रकरी, 

विमि भाहार्‌ निद्रे रे नदी कोई जाणे वदी) 

भिन जन्पथी सायेरे अपिकिय चार फद्रा, 

सीतरारय पासेरे सभी श्रपणे सद्र णग, २ 
रमर घ्यञ चक्रमरे दीपे देठीप्य खी 

छतमय गगनेरे थीसनं कामगवी; 

स्ये्तयामर एोभेरे शशी राम प्ुदरता, 

परायपीड चुपासनरे अनर ज्‌ र्ता, 

ध्य ठंड प्रचदेरे जोयण सदत्तणो, 

योम ते देखीरे भाने द्र पगे; 

फरपटकषती उपारे मघुक्रीर निग 

भमा मंरल पाट रे एण भरशत शै, 

भू्दल जोयणरे बथुयी चु ए 

नख चुश्य वरसे रे रनोत्ण द्र 11 


पृष्ट 
१० 
११ 
थ्‌ 
१२ 
१२ 
१५ 
१६ 
१६ 
१६ 
१९ 
१९ 
१५ 
>५ 
१६ 
4, 
८ 
२१ 
२५ 


( २४६) 


प्रस्तावना संव॑धी शुदिपत. 


अथुद्र, 
रपिः 
अथ 
अति 
लेमे 
लेको 
न 
गोत 
सालय 
तेआ 
पिते 
नीत 
येन 
ख 
शरुता 
मस्त 
ख 
सव्य 
०॥ 


शद्ध दि 
रपि वि १५ 
अत १२ 
अभि ४ 
लेगोपी १० 
नेफोपी १५ 
ना १५ 
शणोत | 
माख्वे १० 
तेओ १९ 
* धीत षु 
दीत ९ 
येन २१ 
धट ९ 
शचत्वा १४ 
त्रस्ते १९ 
टु ६ 
स्वे १४ 


श्रीपाय पसंयवीय, 


( २४७) 


ग्रन्थ संव॑धी द्युदिपत्र. 
पृष. अशुद्ध. शुद्ध. चिरि, 
१ ` सद्‌ सद्‌ २ 
१ फाहय फादय ५ 
४ जतप # जनम १६ 
॥ सप्ता सप्त १९ 


आ पुस्तर उपयोगवाछा सज्नभा्यो सई शफे ते देतुथी 
आनी फक्त एफ़ आनो कीपरत पार सर्च जुदु ए पाणे रालदामां 
आविल छे अने ले उपज आयते ते गुरुस्युम॒खाते. यापरवाां 
आवसे, नेम वने तेम पुस्तरनी अशातना ल्वी एवी वाचर्वृद्‌ 
मरते नप्र रिनिति ठे, 


री. मं-ल. 


र्रर व्यन्म 

री पाशवचन्द्र सूरिरस्ठति- & 
अंतिम मग्ग. 

शाद विक्रौहितं-ृतम्‌ 1 

श्रीमन्राणपुरीय विश्ुततपा-- & 

गच्यच्छवावीदपो 
५.8 
दाय सथयुक्तयः ॥ 
येपामार्यक्येव संप्रति जग-- 

त्याख्यायते सद्गण-- 


४ 

1 

स्तावत्ते मुवि सूरयः समभवन्‌ & 
+: 

4 

0 


८ 


पाचनाः १॥ 
इति श्री पार््ववन््र सरीर चरमं समम्‌ ॥ 
शान्ति ३ सवघुसाय भ्ठ 


तः 


[९ 
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